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भजन नं १ 

दै सततभू नव खण्ड रवि शशि आदि चराचरम्‌ । 

विश्वानि देव सदेव देवम्‌ एक मेव गुणागरम्‌ ॥ 
सवेस्व जगदाधार जाननहार उधापरक सवंकम्‌ 
सितार विधाता सबं अन्त रकाशकस्य प्रकाशकम्‌ ॥ 
प्रमु आपमम जषतात शापविाप जगकारण करण, 
दुरितानि खान परासुव अथवा विथा कीजै हरण । 
यदि सस्य भद्रम्‌ सुक्तिपथ श्र॑कित सुमति चित दीजिये । 
कल्याण पद्‌ अथात्‌ तन्न कृपा आसुव कीजिये । 


अ 





भजन नं० २ 
जय जय पिता परम आनन्द दाता । 


जगदादि कारण मुक्ति प्रदाता ॥ १॥ 
अनन्त ओर अनादि विशेषण है तरे । 





२ } 


मनोहर-पुष्पाञ्जछि । 


खष्टिका ख्ष्टात्‌ धरता संहत्तां ॥ २॥ 
सुक्ष्म से सुक्ष्म त्‌ स्थूल इतना । 
कि.जिख मे यह ब्रह्माण्ड सारा समाता॥२३॥ 
मै खालितव पारित हं पित्‌ स्नेह का। 
यह प्रार्‌त सम्बन्ध है तुभः से ताता ॥ ४॥ 
करो शुद्ध निमेल मेरे आत्मा को । 
करू म विनय नित्य सायं व प्रातः॥ ५॥ 
भिरा मेरे भय को आवागमन के। 
पिर न जन्म पाता ओर बिह्ञबिराता ॥६॥ 
बिना तेरे है कौन दीनन का बन्धु । 
कि जिसको अपनो अवस्था सुनाता।॥ ७॥ 
“अमी” रस पिलाओ कृपा करके मुभाको । 
रहं सर्वदा तेरी कीत्ति को गाता ॥ <॥ ~^ 

भजन न० ३। 
पिताजी तुम पतित उधारन हार ॥ टेक ॥ 
दीन शरण कंगाल के स्वामी, 

दुख के मोचन हार ॥१॥ 
इस जग मायाजालथ्रममं, 

सुष्चैन सार असार ॥२॥ 
सत्य ज्ञान बिन अन्ध सम डोले, 

करे असत्य आचार ॥ ३॥ 
पाप प्रवाह भयंकर जठ मं, 

बत रै मंधार ॥४॥ 
तम्हारी दया विन को समर्थ॑है, 

करे दीनन को पार॥५॥ 


कक 
र 
च 


देभ्वर स्तुति । [ 


। गगण हि ---*~~~------- ----~- 
त त 1) 


भजन न° ४ 


खानये दिल मे ह्ुपा था मुञ्चे माद्ूम न था। 
पदां गृफलत का पड़ा था सून्ञे मादूम न था ॥ 
देये कावे मे फिरा पूछता म तेरा निशान । 
दिल हीमं किबलानुमां था मुञ्चे मादूम नथा ॥ 
खा मकां अशं मुअह्नञा पै कहीं तख्त नशी । 

ठेक वह पूजी खुदा था मुञ्चे मालूम न था ॥ 

खा मकातुभ को कदां दृढं वरे तेरा मकां । 
हेफ यह मकरो दगा था मुञ्चे माटूम न था ॥ 
आ मेरज के धोकेसे मे गर्द गरदां । 

कब भला मुभसेदाथामुञ्धेमाटूमनथा॥ 
जान जानां के लिये जने को तय्यार्ही था; 
जान से जानां मिखा था मुञ्चे माटूमनथा॥ 
मिस्छे आहू के मे सर गदा फिरा सहरा में । 
नाफे मे नाफ द्ुपा था मुभे माटूमन था ॥ 
मिस्ले बुलबुल के हर पक गुर को बन।या महवूव । 
गुचाये दिल में हुषा था मुञ्चे मलूम न था ॥ 
तपशे दिल से माहो हर में रही कुक न तमीज्‌ । 
अबरे गफलत से हुषा था मुञ्चे माटूम नथा॥ 
हेफ नादानी से जम २ को कहा आबेहयात । 
दिल ही मे आवे बकाथा मुञ्चे मामन था॥ 
रोजे रोशन की तरह दद्‌ हुआ जलवा गर । 
रात से दिनि द्ुषा था मुञ्चे मालूम नथा॥ 
“भोजदत्त” जाग बहुत सोधरा नसीबा जागा । 
यार पहर मंचिराथा मुञ्चे मादूम न था॥ 


(` 


मनोहर-पुष्पाञ्जलि । 





कव्वाी न° ५ । 
मशहर्दो रहा है खलकत मनाम तेरा। 
तु है सभी का अफसर साहब गरीब परवर । 
मामूर दो रहा है कुद्रत कलाम तेरा ॥ १॥ 
जट थल के जीव सारे सूरज ब चांद तारे। 
मशकरूर हो रहा है आलम तमाम तेरा ॥ २॥ 
आल्ममेतृहीत्‌ है गुलम वभिस्ठेवृहे) 
भरपूर हो रहा है खव मं मुकाम तेरा ॥ ३॥ 
सन ठे पुकार मेरी करता हे अब क्या देरो । 
मजबूर हो रहा दहै गुम से गुलाम तेरा ॥ ४॥ 
सत्‌ चित्‌ तू जानन्दा है “बलदेव तेरा बन्दा । 
मखमूर हो रहा है पौ करके जाम तेरा ॥ ५॥ 

भजन न° 8 

मुञ्च धमं वेद से देभ्वर, 

सदादसतरह काप्यारद्‌। 


किन मोड मुंह कभी इससे मे, 

कोई चाहे सर भी उतार्द्‌। १॥ 
बह कके रामको जो दिया, 

बह जिगर जो बुद्ध को अता किया । 
वह फ्राख दिक दयानन्द का, । 


घड़ी भर मुञ्चे भी उधारदे ॥ २॥ 
नहो दुश्मनौसे ग॒ज्ञे गिटा 

कर्‌ म वदी की जगह भला । 
ब्रेरे खव से निक्ठे सदा दुआ, 

चाहे कोई कष्ट हजार दे ॥ ३ ॥ 


देश्वर-स्तुति । 


नहीं मुभको ख्वाहिशे मतेबा, 

नहोमार जर की हवस मुञ्चे। 
मेरी उमर खिदमते खट्क मं, 

मेरे इश्वर! त्‌ गुजारदे॥४॥ 
मद्ये प्राणीमात्र के वास्ते, 

करो साजे दिर वह अता पिता। 
जटं उनकेगममेंमे इस तरह, 

न खाक तक्र भी गुषारदे।॥५॥ 
मेरी पेखी जिन्दगी हो बसर, 

कि हं सुखे ङ तेरे सामने । 
न कभी मुभे मेरी आत्मा, 

यह शमं लो निहार दे।। ६ ॥ 
न किसी का मलवा देखकर, 

जटे दिल मं नारे हसद्‌ कभी । 
जहां पर रहं, रहं मस्तमे, 

मुञ्चे एेसा सबरो करार दे ।॥ ७ ॥ 
लगे ज॒ख्म दिल पर अगर किसी के, 

तो मेरे दिर मं तड़प उटे। 
मञ्चे पेसादेदिट दरद रस, 

मुखे पेसा सीना फिगारदे।॥ ८॥ 
हे धरम की यदी कामना, 

यही एक उखकी हे आरज्‌ । 
कि वह चन्द्‌ रोज्‌! हयात को, 

तेरी याददहीमे गुजारदे॥ &॥ 


यजय ध 


६ ) मनोहर-पुष्गञ्जलि । 


भजन न° ७ । 

दे ! दयामय हम सवो को श॒द्धतार दीजिषए ¦ 

दुर करके हर बुराई को भला दीजिए ॥१॥ 
पेसी कपा ओर अनुग्रह हम पै हो परमात्मन्‌ । 

हो सभासद्‌ इस सभा के सव के सब धर्मात्मा ॥२॥ 
हो उजाला सबके मनमेंन्लानके प्रकाश से। 

ओर अन्धेरा दुर सारा, हो अविद्या नाश से॥३॥ 
खोटे कम्मों से बचें ओर, तेरे गुण गावें सभी । 

छुट जावं दुःख सारे, सुख सदा पावें सभी ॥ ४॥ 
सारी विद्याओं को सीखें, ज्ञान से भरपुर हौ । 

शुभ कम मे होवे तत्पर, अवगुण सव दुर हा ॥५॥। 
यज्ञ हवन से हो सुगन्धित, अपना भारतवषं देश । 

वायु जल खुखदाई होवं, जाप मिट सारे कंश ॥६॥ 
वेद्‌ के प्रचारमें, होवं सभी पुरुषा्थीं। 

होवे आपस मे परीति, ओर बनें परमार्था ॥ ७॥ 
लोभी ओर कामी क्रोधी, कोद भी हममेंनदो। 

सारे व्यसनो से वच, ओर छोड देवं मोह को ॥८।। 
अच्छी संगति मेँ रहें, ओर वेद मागं पर चदे । 

तेरे ही होवें उपासक, कुक्मौ से वचं ॥ & ॥ 
कीजिपहम सब का हृद्य, शुद्ध अपने ज्ञान से । 

मान भक्तौ मे बदा, सब का भक्ति दान से ॥१०॥ 





भजन न° ८ । 
हे भ्रमु पूणं नाथ हमारे, कोन २ गुन कहं तिहार । 
दया तेरी हरि अपरम्पारा, तृही ध्रभु है दया र्मेडारा ॥ 


दैवर-स्तुति ।  { 9 


७ --- ~~~ ------ ~ --~ नौ मी ज 


मात पुत्र प्रक्र संसारा, वणं किसे यह कीट विचास। 

राज्य तेरा है अर अनंत, गावं निस दिनि च्रूषि मुनि संत । 
वाता जगतकेहो प्रभू स्वामी) घर घट केदो अन्तघ्ामी। 
नाम तेरा हरि जग पितु माता, जीव जन्तु सवका दहै घ्ाता। 
कोन कहे तब पोषण बाता, निवल दीन हम तन मन गाता ॥ 


तु परभु सबका है महाराजा, चांद सुर्यं प्रह त॒म्हरे काजा॥ 





7, श व 


भजन नं० ९। 
ऊंची है शान तेरी ऊंचे मकान वाले, 
तुभतक हो-कब रसाई ओ-खः-मकान वाले । 
दैरोहरममें दुंटरा टेकर चिराग वरस, 
तेरा निशांनपायाओ खा मकान वाले। 
सीटी लगारहा है क्यः-अक्क नुकता रसकी, 
घर दूरहै खुदा का ओ नदान वाले। 
है अङ्ग या शिकस्ततेरी रहे तल्वमें, 
दोड़ायं खाकर घोडे वहमो गुमान वाले । 
अब्रे कसमस तेरे है अ!वख्ये हस्ती, 
ओ कोस आसखमां के रंग मकान वाले! 
दिक मरं तज्लो तेस आंखो मे नूर तेरा, 
काटिवमंरूहत्‌ दै जानो के जन वाके, 
कर तकं बज्मं दुनिया, पदा-उटा खुदी का, 
ओ महवे खुदरजुमाई ओ आन ब(न वाले । 
भजन न° १० । 
गए दोना जहां नज॒र से गुजर, 
तेरी शान क्रा कोई वशरन मिटा। 





८ } मनोहर पुप्पाञ्जाछ । 


~: १ ~न 1 


तेरी हर जगह देखो निरालो कवन. 
तेरा भेद करिक्तीको मगर न मिला) 
तेरा चचां जहां को जबानो चै दहै, 
तेराशोर जमानेके काना मेहै। 
मगर आंखो सेदेला तो पर्दा नशी, 
कहां तूनमिटातेरा धरन मिटा । 
कोरे मिलने कातेरा निशांभीदहै, 
कोर रहने का तेरा मकान भीषहे। 
तस्मे देला उधरत्‌ उधर न मिला, 
तञ्चे दद्रा इधर तू इधर न मिदा। 
कहां दस्ते सवार दराज नदीं, 
किसी ओर पै सुञ्ञेयूं नाज्‌ नहीं| 
कोई तुभला गरीब नवाज नहीं 
तेरे दर फे सिवा कोर द्र न मखा । 
भजन न° ११। 
किया जिसने पेद्‌। जहान है, वह महान से भी महान हे। 
न वह बाल वृद्ध जवानदहै, वह प्राण काभीप्राणदहे॥१॥ 
न जन्म धरे न वह दुःख भरे,न हो रोगी न धह कभी मरे। 
उसे दृट्रो जहां वह वहीं मिले, न रहने का खास मकान हे ॥२॥ 
कोर उसका रग न रुप रहे, षह सदाह ज्ञान स्वश्पटहे। 
वही पक सब से अनूप हे, नहि कोर उसके समानरे॥२॥ 
वह अजर अमर ओर है अभेद, बह पूर्णं ब्रह्म ओर है अद्धेद्‌ । 
उसका न कष्टा जावे विभेद, वह हुआ न अख तक भान हे ॥४॥ 
नदि जाली उससे कोई ठौर, कर खुब देखा हमने गौर । 


ईैश्वर-स्तुति ।  ॥ ॐ. 





स 


बह हे सभी के सिर क! मोर, उसे तीनो काटकाज्चान है ॥५४ 
वह हर पक छतु मं हे रमा, मनकोनत्‌ उससे ्रमा। 
उसमे ही मन कोठे जमा, वदी सारे विश्वकी जान है ॥६॥ 





भजन न° १२। 
टेक-जगत की जननी जगत की माता, 
नमस्ते पहुचे तुम्हे हमारा। 


ज्ञगत के आधार विश्वकर्ता, नमस्ते पहुचे तुम्हं हमारा । 
तमाम दुःखोके दुर करता, तमाम तापो के ताप हरता ॥ 
तमाम खुशियो के तुम दो दातः, नमस्ते पहुचे तम्दं हमारा । 
जगत केकतार तुम हो स्वामी,खुखोके भण्डार त॒म दो स्वामी 
हरदक के रक्षक तुम्दीं हितेषी, नमस्ते पहुंचे तुम्ं हमारा । 
तम्हीं ने रषा से हमको अपनी, अताकरी है मनुष्य योनी ॥ 
त्ने दानिश है अक्ल वखशी, नमस्ते पहुंचे तुम्हं हमारा । 
हमारी खातिर जमीं बनाई, हमासै खातिर बनाई अस्री ॥ 
हमारी खातिर वनःया सूये, नमस्ते पहुचे तुम्हे हमारा॥ 
हमारे कारण बनाई धायु, हमारे कारण वनाद खुशबू । 
हमारे कारण बनाया जख को, नमस्ते पहुचे तुम्दं हमारा ॥ 
हमारे कारण बनाई माता, पिता दिया परवशं का कन्तां। 
बराप मुक्ति है वेद उतारा, नमस्ते पहुये तुम्हं दमारा॥ 
हमारे चने को पाओं वशे, दिये पकड़ने को हाथ तुमने । 
बनाई आंखें कि देखें हर शौ, नमस्ते पहुंचे तुष्टं मारा ॥ 
जुबान चने को तुमने दी है, दिये द सुनने को कान प्रभु जी । 
तुम्ही ने बखशा है जुक्त शङ्कर, नमस्ते पहुचे तुम्हे दमारा ॥ 


१०. मनोहर-पुष्पाञ्जलि । 





हजारो खाने कजीज शीरीं, हजासौ चीजे तलख व ॒नमर्को। 
हमारे कारण बना तुमने, नमस्ते पहुचे तम्हं हमारा ।॥। 
'कमर' जो तुमसे पति को छोड़, जो तुमसे रक्षकसे नाता तोड़े । 
कहीं ठिकाना लगे न उसका, नमस्ते पहुचे तम्हं हमारा ॥ 
भजन न° १३। 
जलवा दिखा रहा है मुभको जहर तेरा, 
व्यापक है तू जहां मे, हाजिर है हर जगह मे । 
सब मे समा रहा है निमे है नूर तेर! ॥ 
कुबान तेरी कुदरत, बलिहार तेरी वाहदत । 
अगत चखा रहा हे, मुभको सरूर तेण ॥ 
तेरा ही नाम प्यारा जपता जहान सारा। 
गुणतरयागारहादहे, दिम सरूरतेरा॥ 
“बलदेव” दुःख उठा कर, खुदग्जी को मिरा कर । 
खिदमतमेआरहारहै, वन्दा हजूर ते ॥ 








भजन न° १४। 


टेक-शरण अपनी मं रख लीजो दयामय दास हू तेरा 
तु्हं तज्ञकर कहां जाऊ, हित्‌ कोई न है मेरा ।। शरण० # 
भटकतामें हं मुदत से नहीं विश्राम पाताहं। 

द्या कीदषिसे देखो नहीं तो इबता बेडा ॥ शरण० ॥ 
सताया राग द्वेषो ने तपाया तीन तपने 

जलाया जन्म मृत्यु ने क्रिया तग हाल वहुतेरो । शरण० ॥ 
मेरा दुःख मेटने वाला सिवा तेरे न हे को, 

शरण मे आ गिरसा अव तो भरोसा आप काभारी। 
हटाकर केश सव मेरे हदय मं कोजियेडेय॥ शरण०॥ 

क्षमा अपराध कर मेरे, फकत अव आश हे तेरी, 
दया “बलदेव पर करके वना ठे नाथ निज चेया। 

शरण अपनी म रख लखीजो दयामय दास हं तेरा।) 





भजन नं ° १५ 
किसी दुनियां के बन्दे को, अगर शोके हकूमत दो। 
तो मेरा शोक दुनिया में, फकत इन्सां को लिदमत हो 


१२ । मनोहर-पुष्पाञजलि । 


धमं अपना कोर जालिम अगर, जोरो जफा समने । 
मुहव्बत हो धमे मेरा, मेरां ईमान उल्फत हो ॥२॥ ` 
रूपये को खूविये किस्परत, अगर कोड खुदा समञ्च । 

उसे मे ठीकरी समञ्च, मुञ्चे पेखी कनायत हो ॥ ३ ॥ 
अगर शमशेरो पैकां पर, नाजां दो उदू कोर । 

तो मेरे नाज्‌ का बास, मेरी रूफे सदाकूत दो ॥ ४॥ 
अगर कोड आशिके सादिक, गिरफ्तारे मुसीबत हो । 
मेरा भो जिन्दगी का फजे, इ श्तकयाखे आर्त हो ॥ ५॥ 
करे रोशन महलो मं को बिजली की कदी । 

मुञ्चे कुरियामेमिद्धीकादिणजलनेसे राहतदहो॥ ६५ 





भजन नं° १६। 

सरू जीवन हो, वर परमात्मन्‌ जो तुमसे यह पाङ । 
परादे आग मे कूद परार मोत मर जाऊं॥ १॥ 
रिफादे आम की खातिर अगर हौ जिस्म के टुकडे। 
सुशी से खेरते दं सते, मे अपने तन को करट व्राडः ॥ २॥ 
मुसीबत मं किसी का रपके, इक कतरा पसीना भो। 
मं अपना ख बहने के च्यि तैयार हो जाऊं॥३॥ 
दुप्लीको देख कर टपकेन ख, गर मेरी आंखो से। 
तो बेहतर हे कि अन्धा होऊ, न देखू न शरमाऊ ॥४॥ 
नहो बल जेर करने के लिये, कमजोर रोगो को। 

न देखा धन मिरे, जो जालिभ ओर कंज कहलाङऊ ५५॥। 
गिरेजो गोद से माता पिता के तोतखे बच्चे) 
उठा कर अपनेहाथोौ से उन्हं छतो से ठखगबाडं ॥६॥ 
नहो ख्वाहिश वुरी मेरी कभी भीबदलालेने को। 


प्राथेन! । [ १३ 





--~-- -- --~- 





मे कौमी दुशमनौ को बौम की लिदमत मे ठे आऊ ॥ ७ ॥ 
जिन्हो ने अपने हाथो से तोड़े कभी जनेः थे । | 
उन्हीं के हाथ से उनके गले मे फिर से पहिनवाॐ ॥ ८ ॥ 
मन्दिर तोडकर मसजिद्‌ न मसजिद्‌ तोड़ कर मन्दिर । 
न हरगिज्‌ भूरे भादयो को कदाचित्‌ मे भी फिसलाऊ ॥ ९॥ 
बुलाकर सब को अपने पांस मे बिटलाऊ मुहब्बत से । 
उड़ा कर परदा दिल के आयने से तुम्दं दिखखाऊ ॥ १० ॥ 
न देन! "चन्दर" को कुड भी हां अगले जन्म मे तूने । 
अगर देना तो यह देना कि वादा पुरा कर जाऊ 1 ११॥ 
भजन नं १७। 
हे जगत पिता! हे जगत प्रभु ! 
मुञ्चे अपना प्रेम ओर प्यारा दे। 
तेरी भक्ति मे टगे मन मेरा, 
विषय कामना को विसारद्‌ ॥ 
मुभे ज्ञान ओर विवेक दे, 
मुभे वेद बणणीमंद्‌ श्रद्धा । 
मुञ्चे मेधा दे मूञ्चे विया दे, 
मुञ्च प्रक्ञा ओर विचार दे ॥ 
मुञ्चे यश दे ओर मुञ्चे तेजदे, 
मुञ्चे बल दे शरोर आरोग्यता । 
मुने आयु दे सुद्ध पुष्टि द, 
मुञ्चे शोभा लोकत मंभारदे ॥ 
मुस धमे कमं से प्रेम हो, 


तज्‌ सत्यको कभीभीनमं। 





१४ | मनादर-पुष्पाञ्जलि 


वोदे चाहे मुञ्चे सुख दे घना, 

चाहे कोर कष्ट हजार दे ॥ 
कभी. दीनं न जगते, 

मुञ्चे दीजे सच्ची स्वतन्त्रता । 
मेरे फन्द पापके कारदे, 

मुभे दुःख से पार उतारदे। 
रहं मे अमय न हो मुभ को भय, 

किसी मित्र ओर अमित्र से ॥ 
तेरी रश्चा पर मुञ्चे निश्चयो 

मेरे मीखुपन कोत्‌ टारदे॥ 
मुञ्चे दुश्चरित से परे हटा, 

सुचरित का भागी बना मुञ्चे। 
मेरे तन को बाणी को शुद्ध कर, 

मेरे सकल कमे को सुधार दे॥ 
मेसा हृदय खोभ रहित हो, 

नित मिक मुञ्चे शान्ति हर जगह । 
मर शन्न गण सुमति कर्‌, 

कुमति को उन की निवार दे॥ 
तेरी आक्चा मे रहं मं सद्‌ा, 

तेरी इच्छ म रहे सर अुका। 
कभी इवे शायद अधीरता मं, 

तो तृद्यी इस को उभार दे ॥ 


प्राथन{ । | १५ 


---- --------~~--- ------------ ~ 


~~~ ~~ -- ~ ---~~---------~----- -------~--- ------- 


भजन नं° १८ । 
टेक-शरण पडादहंमे तेरी दयामय। 

जगत सुखो मं फसकर स्वामी, तुभ से लिया चित्त फेरी । 
पाप तापने दग्ध क्रिया मन, दुमेतिने लिया घेरी॥ 

बहा जात हं भव सागर मे, पकड़ लियो भुजा मेरो । 

अनेक ककम गनो मत मेरे, क्षमा दणि दिओ करी । 

सम ज्ञान मधुर मुख अपना, करो प्रकाश इक बेरी । 

पाप मीन हदय ममेरे, ज्योति प्रकाश्चे तेरी। 

प्रेम तरंग उठे मम अन्दर, प्रभु विनय सुनो मेरी । 


भजन न° १६ । 

प्रमु तेरो भरेम पदारथ पाड । (अव तेयो ) 
निज भक्तौ को प्रेम तुम दीना, म भुला कहां जाऊ । 
प्रम ही भीतरप्रेमदही बाहर, प्रमसेद्ीरौ लाड ॥ १॥ 
तरेहीप्रेमसेहो मतवा, अपना हो आप भुखाङं । 
अब मेरी विनय सुनो प्रमु मेरे, ओर किसे मे खना ॥ २॥ 
दासो की मंडली मे सांभः सवेरे, तेरे ही गुण गाङऊ। 
तरो ही प्रेम प्याखा पीकर, “विश्वासी” बन जाड ॥ ३॥ 





भजन न ० २०। 
हे दयामय ! अव हमे अपनाये | 
विघ्रहर हा ! विघ्न दूर भगाद्ये ! हे दथा०।९॥ 
न्यायक्रारी शुभ आपक। नामहे। 
न्यायक्रना भी हमं सिखलखाश्ये | हे दया ॥२॥ 


१६ । मनोहर-पुष्ाञ्जलि 


छा रहा अश्शान का तमतोम रहै । 
शीघ्र ही शिक्षा क्रिरन फेखाद्ये | हे द्‌य(० ॥३। 
चित्त यह चंचल हमारा हे प्रभो! 
ठीक रस्ते परद्तेठे आदधे ! हे दया०।४॥ 
हे दयामय ! अव हमें अपनादये । 





भजन न° २१ 


हरि ! हमने वहु दुःख पाये ॥ 

प्रभु ! हमने बहु दुःख पाये \\ 
जनि दीन हीन पर के अधीन वुधि बल विक्रम बिनसाये । 
विक्लान ज्ञान सब तजा मान, आफत में प्रान अव आये ।। हरि० 
हा ! अग्रत जान विष किया पान फल पूर कह के खाये॥ 
भके निजत्व शुचि प्रेम तत्व गुण गिरि से गिरे गिराये ॥ दरि 
बिदां-विवेक नहीं रहा नेक, नीचाति नीच कलाप ।त्रभु०॥ 
नहीं रहा आज अपना सुराज सवर खुल के साज गवाद ।परभु।। 
ज्ञि धर्मं क्म सत जान मर्म अघ ओध्र अनेक कमाण ।।हरि ॥ 
दुःख न्द्‌ फन्द द्रुत करहु बन्द्‌, 'हरिचन्द्‌' विनय यह गाये ॥ 

हरि ! हमने बहु दुःख पाये ॥ 


भजन न० २२। 


प्रभू जी! वस हमं केवल तुम्हारा हो सदारः . है । 
विधाता मुक्तिका दाता पितात्‌ प्राण प्यारा है ॥ 
प्रभू जी! बस हमे केवल तुम्हार हौ सदारा हे । 
तुम्हारे तेज की जोती जगत मं जगमगाती है। 


न क (काकि 


जा - कक - - 


प्राथना ] [ १७ 


बर "मिपि = कतकाकय  -- ----* 


सभी थल ज रहा तेठौ विज्ञय काही नकारा है॥ 
प्रभू जी ! बस हमें केवल तुम्हारा ही सहारा है! 
दयामय । आपकी महिमा नहीं हम जान कर सक्ते । 
जहां देखो वहां पर आपका पटा पसारां हे ॥ 
प्रभू जी । बस हमं केवल तुम्हारा ही सहारा है ! 
हितेषो हो तुम्हीं स्वामी हमारे सत्य संबन्धी । 
न तम सा ओर कोई है जहां सव दृ मारा है ॥ 
प्रभू जी ! यस हमं केषर तुम्हारा ही सदारा हे ! 
शरण मे आ दुःखी होकर जहां जिसने तुम्हं रेरा । 
वहीं उसके दुखो कों आपने जाकर निवारा है ॥ 
भ्रम्‌ जी ! बस हमे केवर तुम्हारा ही सहारा रै । 
सनातन शुद्ध विश्वम्भर निरंजन न्याय कारी हो । 
पतित पावन पतित जन को नहीं तुमने बिसारा हे 
प्रभू जी ! बस हमं केवर तुम्हारा ही सहारा है| 
गजल न° २३। 

तेरा नूर सव मै समाया हुआ हे, 

कुर आलम तेरा ही बसाया हृं है ॥१। 

रमाह त्‌ हरगुलमें मानिन्द वर े। 

जगत मं तृही जगमगाया हुआ दहै ॥ २॥ 

चमकते हे दुनियां मं जो चादसूरज । 

तेरेसेही प्रकाश पाया हुआ हे॥३॥ 

षदोनेक अमाल देखे तू सवके। 

नहीं छुपता तुभसे छुषाया हुआ है ॥ २॥ 

सजा ओ जजात्‌ ही देता है सबको । 

भरेगा जो जिसने कमाया हआ है ॥ ५॥ 





मनोहर पुष्पाञ्जलि । 
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सिफारिश नद्चूढी चरेगी किसी की। 
ये वेदो म॑ सबको बताया हुआ है ॥ ६॥ 
तू है सब का मालिक गरीबो का परवर। 
जहां कुट तेरा ही वसाया हुआ हे ।1 ७ ॥ 
तेरी सिप कुदरत पै कुर्यान मे ह । 
दिलोजान तुभरसे लगाया हुआ हे॥ ८॥ 
जबर ठे खो "बलदेव" की अब तों सादहिव। 
तुम्शारी ही खिदमत मं आया हुआ है॥ ९ ॥ 
भजन नं ° २४। 

वजन-हरि का ध्यान खगाओं 
टेक-रीजिये मोहि अब तार । 
दयामय खीजिय अव मोहि वार ॥ 
भन वच कमं के पाप पुंज मम 

शीघ्र मस्मरकर डार॥१॥ द्‌ 
जैसे तनिक श्ंगारी जटखावत, 

घास के कोठ अम्बार 
पेसो नाम हे अघनाशक तव । 

जिसने लिया विचार ॥२॥ द० 
तुम्हारा पुत्र सुपुत्र कहला कर, 

जाऊं किसके दार । 
मान्‌ महाराजा धिराज्ा, 

आ्षत श्रण तिहार ।३॥ द° 
नहि पियारी दे तहसील दारी, 

नहि जज्ञी दरकार॥ ४॥ द° 
यदि राखो अपनी सेवा मं, 


 प्राध्ना। [ १8 
क्रिकर चोक्ीदार ॥५॥ द्‌ 
होऊ गवनेर तव क्या बनेगा । 
जाञगा शअंटसिधार।।६॥ 
अभिलाषी हं उस पदवी क्रा । 
बना रह रखुगातार ॥ ७ ॥ द्‌० 
कपिल पतञ्जलि गौतम आदि, 
करनी कर हुए पार ॥८॥द्‌० 
'अमीचन्द्‌' जेसेनीच को तारो 
हे पिता पतितउधार ॥&॥ द° 
भजन नं०२५। 
अजव हैरान ह्' भगवन्‌ तुम्हे क्योकर रिभाङ र । 
कोई वस्तु नहीं पेसी जिसे सेवा मं खा मै ॥ 
करू किख तरह आवाहन कि तुम मोजूद हो हरज । 
निराद्र हे बुखाने को अगर घंटी हिला ॥ 
तुम्हीं हो मूरति मं भी तु्दीं व्यापक हो फूलों मे । 
भला भगवान्‌ को भगवान्‌ पर कंसे चटृाडं मे ॥ 
गाना भोग कु तुम को यद इक अपमान करना है । 
सखिकातादहेजो खव जग को उसे कसे लिला ॥ 
तुम्हारी ज्योति से रोशन दै घूरज चाँई ओर तारे । 
महा अन्धेर हे तुमको अगर दीपक दिखा मँ ॥\ 
भुजाप दं न सीनादैन गरद॑न हैन पेशानी । 
तू हे नि्टंप “नारायणः कहां चग्दन लगा मै ॥ 
भजन न० २६। 
सानन्द रूप गवन, किस. माति तुमको पाड । 
तेरे समीप स्वामी मै किस तरफ से आड ॥ १॥ 


2२० 
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सुख मूख भक्ति रूपम्‌, मगड कुशल स्वरूपम्‌ । 
घड़ियाल शंख को क्या, तेरे सामने बजाॐ ॥ 
अनुपम परम छबीटे बिन, रंग रस रसीले । 
कुण्टक सखा हे फुखवा, वेया सिर तेरे चदाञ ॥ 
कोरायुकीर भूमी, उस पर असंख्य प्राणी । 
जगदीश अपना नम्बर, मे कौनसा गिनाऊ ॥ 
श्री लक्ष्मी है तेरी, निश दिन चरण की चेरी, 
तबि का चक चेसा, मै नाथ क्या चद्ाऊः ॥ ५॥ 
गंगा है तेरी दासी, सेवक दै इन्द्र तेरा। 
तेरे शरीर पर क्या, वो चिल्टू जख चदा ॥ ६ ॥ 
छोरे से दास तेरे.रवि चन्द्र हँ उपस्थित । 
करते ह नित उजाला, घृत दीप क्या जाऊ ॥ ७ ॥ 
विनती “किशोर की है निश दिनि यही दयामय । 
हृदयमेलोहोतेरी आंखो मं मे समराॐ॥ ८॥ 
भजन न° २७। 
जख से रफिस्दिखा दो भगवन्‌ वही ज॒माना। 
बह राज्य चक्रवर्तीं वह शाने खुसखरवाना ॥ 
सन्तान ज्चेर दिल दो वस बुजुदिटी मियंदो। 
भीष्म व भीम सादो तजं बहादुराना॥ 
अञ्जन से तीर अफगन पैदा यहां बशर श । 
तीरे अदू का हर्गिजु दोषं नहीं निशाना ॥ 
हो प्रेम भाद्यो में रामो ल्षण सा पेदा । 
दिखला दो फिर भरत सा दुव्बे बिरादराना ॥ 
आज्ञा मे मातु पितु के सब कुछ निसार करदं । 


[ षि ऋऋ कि ककि 


"~ 


भीरामसादिलादो पितु भक्ति मुललिसाना ॥ 
गोतम कणाद्‌ आदिकी फिर कुटिं यहाँ दिखादं । 
पटने को मिल सके फिर तहरीर फट-सकाना ॥ 
भिर जाथ आन पर फिर राणा प्रताप से हम! 
अहरे वतन हौ पैदा जजवाते आशिकाना ॥ 
गृह देवियो के दिल में होवे लयाल पैदा। 
सीता सा प्राणपति से बरताव खलादिमाना॥ 
गुरुकुल की षह प्रणाली रायज यहां पै करके । 
ङष्णो खुदामा पेखा दिखट। दो दोस्ताना ॥ 
शेवाय हक ऋषी सा फिर तो जरा दिखा दो। 
तपफसीर वेद को हो तकरीर आलिमाना॥ 
म्ह्ाद ओर हकीकत से धमं पर रहौ कूर्वा। 
सहते रदे हमेशा हरकाते जालि-माना ॥ 
'सादिक' बहार आये उजडे हप चमन मे। 
ख्ब परो बुलबुल केफिर कौम का तराना॥ 

भजन न° २८। 

दोना नाथ अव वार तुम्हारी। 


यतित उधारण बिरध जान के बिगड़ो छेहो संवासी। 
बाखाएन खेलत ही खोयो, युवा विषय रस राते । 

बिरध भये सुध पड़ गई मो को, दुखिन पुकार ताते । 

सुतन तजो, तिया तजो, भ्र(त तजो, तन त्वचा भर जो न्यास । 
श्रवण न सुनत चरण गति वारी, नेन भये जल भासी । 

पलत केश कफः कंठ वरोधो कल न परे दिन राती । 

माया मोह न छांड़े तृष्णा, दौ दुःख दाती । 


प्राथंना । [ २१ 
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अवबयाव्रिथा दूर करिविको ओर न समरथ कोरं। 
सूरश्याम प्रभु करुणा सागर, तप्ते हात सो होर । 
भजन नं० २९ 
मेरी सुनिया नाथ पुकार, सबके पितु कहाने बाठे। 
यहां थो पहिठे धमे बहार, अय दी सबने हिम्मत हार । 
होगा तुमसे दंश सुधार, सब फे धीर बंधाने वाठे ॥१॥ 
पहले यहां पर ये ब्रह्मचारी, उनकी जगह हुए भ्यभिचारी 
वेश्या टगर्ती जिनका प्यारी, पेते पाप कमाने वारे ॥२॥ 
हे फिर तुमसे ईश पुकार, नेया करो हमारो पार। 
यह तो डाठे हं मंधार वेडा पार कराने वाङ ।।३॥ 
कह ता““रामप्रसाद्‌" रै टेर, मेरी दशां रीज्ियेहेर 
नेक न होवे इसमं देर, तुमने बडेर क्राज संभार ॥४। 
भजन न० ३० । 

तुमहोप्रभुचखांद म हं चकोरा! 

न॒महोकमलफुलमेरसका भोरा। १॥ 

ज्योति तुम्हारी का मेहं पतंगा। 

आनन्द घन तुमहो,मे वनका मोरा ॥२॥ 

जसे है घुम्बक को रोहे से भ्रीति। 

आकषण करे मोहि कगातार तोरा ॥ ३॥ 

पानी बिना जैसे मीनदहो व्याक्रूल। 

पेसा ही तड़पाय तुमरा बिडोडो॥४॥ 

इकू द्‌ जलका मे प्यासा हं चातक । 

अग्रत की करो वषा हरो ताप मोरा॥५॥ 








भजन नं ° ३९१ 

हुआ ध्णन मं इश्वर के जो मगन, 

उसे कोर केश खगा न रहा । 
जव ज्ञान की गंगा में नहाया, 

तो मनमेमेलजरानरहा ॥१॥ 
परमात्मा को जव आत्मा मे, 

लिया देख क्ञान की आंखे से| 
प्रकाश हुजआमनमें उत्त के, 

कोरे उससेमेदचिपानरहा॥५२॥ 
पुरुषाथं ही इस दुनियां मे, 

हर कामना पूरी करतो है | 
मन चाहा खुल उसने पाया, 

जो आरखुसी वन के पड़ानर्हा॥२॥ 
दुख दायक दहं सव शात है, 

यह विषय हँ जितने दूनां के । 
वही पार हुआ भव-सागर से, 

जो जार में इनके पंसा न रहा ॥ ७ ॥ 


२४ | 
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यदह वेद विखदडध अब मत पफौठे, 
पत्थर की पूजा जरी हरं । 
जब वेद्‌ विद्यारोपहरे, ` 
तोज्ञानकापांवज्मानरहा।॥९॥ 
यहां बडे बड़े महाराजा हष, 
बरवान हप विदधान हए, 
पर मौत के पंजे से केवर, 
कोरे रचना मे आके बचा न रहा ।॥ ६॥ 





धनन न० ३२ 

दुंडता तुन्न था जब कुः ओर बनमे। 

तू खोजता मुञ्चे था दीनके सदन मं ॥ 
तू आह बन किसी की मुञ्च को पुकारता था । 

म तज्चे बुलाता संगीत मं भजजनमें॥ 
हरि चन्द ओर धुषने कु ओर हौ बताया । 

म तो सममः रहा था तेत प्रताप धन में ॥ 
मे सोचता था तुभ को राव्रण की खालसा मं। 

पर था दधीचिके तु परमाथं ङ्पी तन मे ॥ 
आखिर चमक पड़ातु गांधी की हडो मे । 

मे था तुभे समभा सुहराबके ही तन मे॥ 
कोते मिदं ञ्चे जब भेद्‌ श्स कदर है । 

हैरान टो के भगवन आया हं मै शरण में॥ 
तव आब है रतन मं सोग्दय्यै है सुमन में। 

तू जान है किरण में विस्तार है गगन में ॥ 


प्रभु प्रेम [ २५ 
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हे दीनबन्धु ! पेखी प्रतिमा प्रदान कर तू । 
देख तुभे हृदयो मे मन मे तथा वचनमें॥ 
करटिनाद्यो ओर दुखौका इतिद्ास हो सुयश में । 
मुभको समथे कर तू षस कष्टके सहन में॥ 


भजन न° ३३ 
मेरे राणा जी मे भगवत के गुण गाना ॥ 
राजा रुटे नगरी राले प्रम्‌ रूटे कहां जाना । 
राजा ने मेजा जहर ष्याखा अश्रेत कर फी जाना । 
डजिया मे काला नांग जो भेजा ओम्‌ अक्षर कर जाना । 
मीराबाई प्रेम दीवानी भ्रमु प्रीतम वर पाना॥ 





भजन नं ° ३४ । 

मोरे प्राणपति से जाय कहियो, 

दशेन की खग रही अभिटखाशा । 
निस दिन तरसत दँ मोरे नयना, 

ज्यो जर बिन चातक व्यासा । 
तुम बिन सब कछ फीका लागत, 

आभरण भूषण मटमल खासा । 
क्षमा करो अपराध प्रीतम, 

अव अपनी शरन मं दओ बवासा। 
धन धन योवन धन है संयोगन, 

जिस की पति करं पुरो आशा । 


२६ |] मनोहर पुष्पाञ्जलि 


दास कहावे किस के दिग जाप, 
अमी चन्द' दासन अयुद्‌।सा । 





रिरि 





भजन न° ३१५। 
हे आफ के दिल मे मगवन्‌ मकान तेरा। 
ओर वेद पाटिर्यो के टव पर है नाम तेरा ॥१। 
काशी के वुतकदों में, कुः तू नहीं मुकीय्यद । 
हर ज्ञा है तेरा मन्दिर, हरजा है धाम तेरा॥ १॥ 
जपते ह तुम को प्यारे, दुनिया के जीव सारे । 
हस्ती का तेरा शाहद हर एक काम तेरा ॥ ३॥ 
दिर साप्‌ करलियादहै, दुनियाके मल से जिसने। 
यह देखता है दिल में, दशेन मुदम तेरा ॥ ४॥ 
आजाद को सिखा दो, भक्ति का राह अपनी । 
जिससे अमरहो पीके अमतकाजामतेरा॥५॥ 





"सु 


भजन न° ३६ । 


सजना मेनू तेरे मिलन दाचा।। 
दौलतो दुनिया मे दोनो डिखियां, 

वेखण नूं खरी ते सवाद फिक्रियां | 
बाहर कूटी ते विश्वो तिकिलियां, 

सजना मेनू भरेम वी गलियां विला ॥ 
मिट रमे वेखे दुनियां वारे, 

उतो चिटेते षिच्च कालठे। 


प्रभु प्रेम । २9 


खोकां दा मुंह वेखन वारे, 

सजना नूं अपना दशं दिखा ॥ 
रोचन अक्ियां दशन तां, 

जियरा उमड़े पड तेरे पार । 
मे दासी तू मेरा साद, 

सजना मेनू भुल्ली नू राहींपा ॥ 
इक तेरी याद्‌ दा मेनू सहारा, 

तेरे ही परेमसे मेरा गुजारा । 
“विश्वासी” दातु दी प्यारा, 

सजना हन तुभः बिन रहा नजा ॥ 





भजन न° ३७। 
मे उनके दरस की प्यासी । 


जिनका ऋषि मुनि ध्यान धरत है, योगी योगाभ्धासी 

जिनको कहते द अजर अशोक्ी, आश्रय दै जिने चिरोको, 

न वह जन्मे न वह मरे, काट पुरुप अविनाशी ॥ २॥ 

अभेद अद्धेद आवण है, अश्चर ओर अनादि । 

अचर अमूतं ओर अटुपम, परभु सर्वं निवासी ॥ ३ ॥ 

अतुरु बरु जा काअरल राजे सृष्टि सकल दे दासी । 

“अमीचन्द्‌"' जिन से होत प्रकाशकः, रवि शरि अचि प्रकाश 
भजन न° ३८ | 

तुमं अव नाथ उमारो। भारत दुख सागर मं इबता । 

अति आरत भारत नर नारी, कहां ग सहँ विपति अति भारी । 





मनोहर-पुष्पाजजलि । 


~~~ 
देख रहे अब ओर तुम्हारी, हित न कोरघूमाता 4 त° १॥ 
दशा भर दै दीन हमारी, ्षम्ग करो सब चूक विसारी 
तुम से सकल दुख हारी, करो छमा की पूरता # व॒भ०२॥ 
भारत छतन पएूट फल खाया, याते दुसह रोग शद आया । 
बट़त जात नहिं घटत घटाया, शटधर्मीं अख मूदृता # तुम ॥ 
जो जो कछ हम यतन विचारे, ञचूठे पड़े मनोरथ सारे । 
तभी तुमहारी शरण सिधारे, भूर गये निज शूरता # तुम० २॥ 
भजननं° २३९ । 
जगत के स्वामी जगन्नियता, 
परम पिता को रिभायं क्योकर ! 
बसाया जिसने समी जगत को, 
सभी जगतमं बसा हआ जो, 
बना के मन्दिर उसे अलदहिदा, 


तावो व्यारे बसायं क्योकर ! 
त बना जिसने तमाम दुनिया, 


हजारो चुन शुन अजब पदारथ, 
उसीकीमिद्टीको मतिं जड हम, 
विचार देखो बनायं क्योकर † 
चमक चमक कर ये चांद्‌ सूरज, 
अनूप जिखकी भ्रमा दिखाते, 
महीं समभ मं हमारी आता, 
उसी को दीपक दिलायं कयोकर 
उदारता का सस्र जो दै, 
दुः खाका नाशक सुखो का दाता, 
उसी के चरणो में फूल पाती, 








प्रभु प्रेम । 


टका रुपया चदायं क्योकर ! 
पिलाता जो है सभी जगत्‌ को, 
सुधा से बटूकर सुनीर अपना, 
उसी को बड्ड का दूध जटा, 
अबोध मं हम पिलायं क्योकर | 
वशो दिशायं वजा रही रहै, 
अपूव जिसके सुयश का डका, 
उसी के गौरव गान में हम, 
येषछुद्र घंटी बजाय कयोकर | 
बहाया जिसने मलय सुगंधित, 
समीर शीतर जिताप हारी, 
अचेत होकर भ्रमो मं फंस कर । 
उसी पै पला हिलाये कयो कर ! 
समस्त बंधन से मुक्त हैजो, 
न बांध सकता जिसेरहै कोर? 
सी को सोने को सांकरीमे, 
विचारो भारे बंधायं कयो कर ? 
जरा इशारे पे नाचती दै, 
तमाम दुनिया बिटोको जिस के, 
उसी को गोपी गणां के संगमे, 
सजा बजा कर नचायं क्यौ कर | 
अगत के स्वामी जगत नियन्ता, 
परम पिता को रिभायं क्योकर! 











मनोहर पुष्पाञ्जछि 


भजन नं० ४० । 
जो हरि गीत प्रीत संग गाये। 

तिसके शोक निकट नाहीं आये ॥ 
अमृत वत्‌ तेरो चरित मनोहर, 

मन को तपन वबुभाए॥ १॥ 
उधरे पतित अधम अति पापी 

जो तव शरण मं आष। 
हे प्रभु हम अति दुखिया शटोकर 

तव शरणागत आपः ॥ २॥ 
परम सुख दाता ज्ञान प्रदाता, 

तं यह नाम धराप। 
मांग रहे द्वारे पर याचक 

अब क्या देर लगाए ॥ 8॥ 
विषयन से उपरम रहं सदा 

मक्ति हृदय मं माषए। 
पट्‌ सुन वेद्‌ वेदाङ्ग “अमीचद्‌” 

संशय भरम भिराए॥ जो हरि०॥ 





>+ ~ ॥ 
नकन 





( १ | 


जगत शिर मोर रलाकर, हमारा देश भारत ह+ 
मनोहर रष्ठतम भूपर, हमारा देश भारत है॥ 
[ 2 | 
है सजला श्यामला, सफला मही महिमामयो जिसकी । 
पर का प्रिय सदन खुन्दर, हमारा देश भारत है ॥ 
[ ३ | 
भकाशक पुण्य प्रतिभा का, पविक्नागार प्रमुवर का । 
यशोधर धमे धरणी धर, हमारा देश भारत है॥ 
। ४ | 
इई विकसित जहांपर सभ्यता, आरम्भ मँ अय॒पम 
बटीनरन्द्र॒ विजयी वर, हमारा देश भरत है ॥ 
| ५ 
अमर गण भी जापर डन्म, पाने को तरसते थे। 
वही स्वर्गीय सुखागार, हमारा देश भारत है 
| & ] 
हिमालय विन्ध्य मलयाचल, की मनहर दुगं माखाओ- 
सेदुगम दुरधरष दुस्तर, हमारा देश भारत हे ॥ 


_ शु ]  मनोदर-पच्पाञलि। 


[ ७ ] 
कलित कीरति कुमुद कपमनीयङ्ञा, निर्मल कङाधर ओ । 
खदा सतनीतिपर निभैर, हमारा देश भारत है ॥ 


९. 
जो अनुपम, उश्चतम आदेश, 8. प्रिषतप्र निङकेतन दहै । 
अजब, अहीन अजरामर हमारा देश भारत है, ॥ 
[ ८ | 
यही ज्रियमाण मं कल्याण-दायक पाण संचारक । 
निधन निवांणका अनुचर, हमारा देश भारत है ॥ 
[ १० | 
हमारा प्राण जीवन हषे, भावोत्कषं प्रद भारत! 
खयश सौभाग्य सुखसागर, हमारा देश भारत दै ॥ 
भजन न° ४२। 
तेरी खष्टि का अय भारत बड़ा खुन्दर नजारा हे। 
कहीं कौलाश पवत हे कहीं गङ्गा की धारा दै॥ 
कलौ से ह रदी शाखे शजर फुले ह फलो से । 
कहीं बेला कीं चम्पा कीं पर गुल दजारा है ॥ 
तेरी पजा के टायक शुद्ध वस्तु पर नीं मिलती । 
नगर मे जोज कर खीर, बनोकोद्ृदर मारादहै॥ 
हे अश्रुत दूध गाये का करूक्या दूध से पूजा। 
मगर वषट मी नीं शख दै, कि बख्डे ने भाड़ा है ॥ 
अड़े सुन्दर सिके है पूर पर चूमे ह भवरो ने । 
तस्चे यह भोग दु जडा मुने यह कव गवारा है ॥ 
तो फिर यह मन मेरा शद्ध है बड़ी अनमोल पूंजी हे । 
अगर स्वकिर हो माता तो लो यह तुमपे वाराह ॥ 


मातु-बन्दना । | २३ 





भजन न° ४३ । 
पसे सुदेन भो होगा हश्रमे यूं ही बियां मेर 
म श्स भ।रत की मिहो ह, यह हिन्दोस्तां मेरा । 
भ इस भारत के उजडे हषः लंडर का जरां हू, 
यही मेरा पता है, यही नमो-निशां नेरा । 
विजाकेहाथसे मुरभाय जित गुलशन के हैँ पौधे, 
मे उक्ल गुलशन को वुख्वुल हू वही है गुलिस्तां मेरा । 
कभी आवाद्‌ यह थ किसी गुजरे जमाने मे, 
हुआ कया यह वदस्ते.गैरउजड़। खानुमां मेरा । 
अगर यह प्राण तेरे वास्ते जायन पे भारत, 
तोहइस हस्तीके तस्तेसे मिरे नामोनिशां मेरा । 
म तेरा हं सदा तेरा रहगा बावफ। खादिम, 
तुही हैगुलिस्तां मेरा तुदी जन्नत निर्शां मेरा । 
मरे सोनेमेतेरे प्रेम की ञ्नि भडकती हे, 
निगादो मे मेरे मारत तुही है कुल जहां मेर। | 
भजन न° ४४ । 
सेवा में तेरे भारत, तन मन लगाये हम । 
फिर स्वगं का सहोदर, तुभाको बनायेमे हम ॥ 
तुभ से जने, तूने पाटन किया हमारा । 
उपकार जितने करता, क्या २ गिनायेगे हम ॥ 
तेरे ऋणो का वोभा, सर पर धरा हमारे । 
फरके प्रयल पूरा, उस को चुकायगे हम ॥ 
तेरे लिये जियेगे, तेरे लियि मरे । 
तेरी ही सेवा में यह, आवन बितोयेगे हम ॥ 


२४५ । मनोर पुष्पाञ्जलि 


= नि = 


घनघोर दुख घटा भी, हम पर धिरी खड़ी हो । 
क्षण मात्र भी न तभको, जी से भुलायगे हम ॥ 
तू स्वग है हमारा, तृसोख्य गृह हमारा । 
तभसे ही नेह नाता, अव तो लगायगे हम ॥ 
जव जव मरे तभी मे, तव तव सद। जन्म रु । 
मरने के वक्त ईश्वर से, यद भनाय्गे हम ॥ 
गौरव गिरादहै तेरा. दुखनेहै तुभः को घेरा । 
दुख में तेरे दुखी हो, आं भहायगे हम ॥ 

प्यारे खुवन तिहरे एूट ओर मद्‌ के मारे। 
बेदोश जो पड हँ उनको जगायंगे हम ॥ 

परमेश ! दां, हमे तुम, पूरन पुनीत बल दो । 
विन आपके सहारे, कुड भी न पायगे हम ॥ 


-~-- ---~-~--~-- न नि, 


भजन नं ° ४५ । 
तंसार की समर स्थली मे धीरता धारन के । 
जोचन समश्या> जटिल दो, किन्तु उनसे मत उरो ॥ 
वरवीर वर कन आप अपनी विघ्न बाधाय हसो । 
मर कर जियो, बन्धन-विवश पशु-सम न जीते जी मरो ॥ 





भजन नं० ४६ । 
करो कु देशदित भ्राता | अगर अप हो दुनियां मे । 
निद्धावर देशपर सर कर दिखा दो काम दुनियांमं ॥ 
अटाई कर चलो सव पर तुम्हारा भी भला होगा । 
खाई के टिपसरदे परिये लखोनेदुनियांमं ॥ 
अगर च्छा तम्ारी है तरक्की हिन्द कर जये । 


मात-बन्दना | ३५ 


[1 नि ज ता च ~ 


हटाओ मत कदम पौधे, बदृये जाओ दुनियां म ॥ 

जरूरत है कि हो कुरबानियां भारत पे टाखौ की। 
फकोरो धार लो भारत का यश रलने की दुनियां मं ॥ 

जो करनः चारो करटो आज, फिर कल का भरोसा क्या । 
समय गुजरा कहीं आता सुन! हमने न दुनियां मे ॥ 

ये तोडो द्{सता को वेडियां स्वाधीनता छठे लो । 

वतन क्ाराणध्र २ मं सुनांओ-सारी दुनियां मं ॥ 


ग क्क 


भजन न ० ४७ 


ए मेरी जान भारत! तेरे ल्यि यह सर हो, 

तेरे च्यिही ज्र हो तेरे यि जिगर हो! 
हिचक्‌ न॒ तेरीसेवा से मेरी जान भारत, 

गदेन पे मेरी रक्ला श्प्रशेर या तबर हो। 
ग्म जान केल्यि मी मुभको कभी न दोगा, 

भारत के लिये हीआतीयेकाम गर हो, 
किस्मत का मेरा अखतर चमके फिर आसमां पर, 

सेवा मे तेरी माता गर जिन्दगी बसर हो । 
“मारत ही मे सदा में पैदा हं ओर मर मे, 

देभ्वरन हो कुछ मन मं यह आरजू मगर हो । 
गरदेशदहीकीसेवा हो प्यारा धम्म मेर, 

परमात्मा को भी तो फ़िर उस तरफ नजर हो । 
जीवन खुफल तभी वस समङ्गा “साधु” अपना, 

सेवा मे तेरी माता सर मेरा रार नजर दहो । 


| 





मनोहर-पुभ्याञ्जखि । [ ३६ 





णि क 
1 
7 


भजन नं० ट 


बुलबुल अगर हे हम तो वह है चमन हमारा, 
तन हो कहीं, वहीं पर रहता है मन हमारा । 
प्यारा वतन हमारा, न्यारा वतन हमारा ॥ 
इसके ही अन्न जल से हम सब के स पठे हे, 
मिद्ध है इसकी जिसमंयो फले है फटे हे। 
व्याया वतन हमारा, प्याया वतन हमारा ॥ 
लगती है बन के सुर्मां आंखो म खाक इसकी । 
हमको हे पाक करती तासीर पाक इसको । 
प्यारा वतन हमारा, प्यारा वतन हमारा ॥ 
मिद्धीने इसकी क्यारजगमेदहं गुर खिलाये, 
खुन चन के पू जिससे रोगो ने घर बनाये । 
प्यारा वतन हमारा, प्यारा वतन हमारा ॥ 
थे राम्र मी यहीं पर, घनशाम भी यहीं पर, 
पेसे महा पुरुष हें गुजरे भला कहीं पर ! 
प्यारा बतन हदपारा, प्यारा बतन हमरा ॥ 
बत्तीस कोरी वश्चे हं गोद में विलाता, 
सब को यही खिखाता सव को यही पिलाता । 
प्यारा वतन हमारा, प्यारा वतन हमारा ॥ 
इसकी ही रोशनी हे चेहरे पै जो चमक दहै, 
है हडिथा में बेधा इसका ही तो नमक है । 
व्यारां बतन हमारा, प्यारा बतन हमारा ॥ 
खादिम इसी के हैँ हम मखदूम दै ये अपना, 
प्यारा वतन हमारा, प्यारा वतन हमारा ॥ 


0 `मा "भ ककत 


मातृ बन्द्ना। [ ३७ 


ताना 





भजन नं ० ४६6 । 
मुक्चे दे जननी यह वरदान ॥ 

तेरी ही सेवा मे मान, मै अपना सन्मान । 
तेर छ्य समर्पण कर दु, तन मन जीवन भ्राण ॥ 
मुञ्े दे जननी० ॥ 
हषित होऊ नेत्रो से लल, तेरी सूतिं महान । 
तेरही यश के सुनने मे तृप्त रहेये कान॥ 
मुभे दे जननी° 
घाणी करती रहे सदा ही, तेरा गौरव गान । 
मनन करू नित मन मे, जननी तेरा हयी कलयाण ॥ 
मुञ्चे दे जननी०॥ 
सोते जगते इस आत्मा मे, तेरा ही हो ध्यान। 
शान, वुद्धि, धाम तुमी को संस करदं दान ॥ 


के 


मुञ्चे दे जननी यह्‌ वरदान ॥ 
भजन ५१० 


यह आरजु हे मेरी भारत पै वार कर दु । 

तन मन जिगर कटेजा सव कुछ नि्तार कर दू | 
पेखी हवा चला जायें यह दिन लिजां ¦ 
भारत के गुलिस्तां मे मौसम वहार करदु ॥ 
ईश्वर दे सुभाको हिम्मत साहस दे दौसटा दे । 
भारत को उन्नतीकीनावोको पार कर दुं ॥ 

यह ास्तीं गुलामी की कौम के बदन पर । 
पहनी जो मुद्‌तो से षह तार तार करदुं ॥। 

पेसी करं तपस्या स्वर।उय ठेकर ड्ड्‌ । 
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मिट जय वे करागी दुर इत्तजार कर दू | 
भगेन न° ५१ 
जान मे जव तक अपनी जान, 
दो वह आत्मिक वर करूणा निधि । 
द्बे न टख वल्वान ॥ १॥ 
हमे डिगाने को यम आवे, अपना पिकट रूप दिललावं । 
कभी न उनसे हम भय खावें, तजं न अपनी आन ॥२॥ 
पथ मं अगर पहाड़ खड़ा हो, चाहे जितना मागं कड़ा हो । 
कभी न पदे पैर पडादहो, निभे सदा यह शान ॥ ३॥ 
अरल रहे दृ प्रण पर अपने होगे सकल ्चुद्र छट सपने । 
श लगं सब कर कंपने, भुकं करं सन्मान ॥ ४॥ 
मातृ भूमि की वेदी पाकर, सच्चा प्रेम मन्त्र अपना कर । 
हदय कमल को चदा क्र, हो जायें बलिदान ।॥ ५॥ 
भजन ५२ 
ख्वाहिश मेरी हे या रत्र ! अजुन मुञ्चे बनाना, 
शहजोर भीम करना मोहन मुञ्चे बनाना । 
सानी भरत का मुभको, सरवन मुञ्चे बनाना, 
बजरंग बनके गुम की टंका को ष्क डां । 
बहरे महन को कदु कोह अलम उठा टू ॥१॥ 
यह आस मेरी पूरी पे र्वे दो जहां हो, 
जोश द्रोण दिलमं तनमे करन सी जानहो। 
बुशरे से मेरे दम खम सहदेव का अयां हो; 
मेरी रगोमे फिरसे भीषमकाखृू र्वांहो॥ 


मात-बन्दना । | २३ 


जान्‌ मा = 





भाले की चोर सह टं हारू मगर न हिम्मत। 
तीय कीसेजपरमभीहोखेयने मे राहत ।.२॥ 
सांगाकीतरहखादटर खुशहोके तेग कां फट, 
हो बाजओमं पैदा परतापका सा कक्ष बल । 
क्तोमी वकार परसै मिर जाऊ मिस्छ जयमट, 
हिफञे वतन की खातिर आद्हा वनू कि उदट । 
अहल अयाल द्धे, खर जाय, जान जाये । 
माथे पै वुजदिटी की टेकिन शिक्रन न अये \\२॥ 
हासि मुञ्चे धुरू को हो जाय इस्तकामत, 
या वबलख्णदेत्‌ मुको प्रदटाद्‌ कोसी हिम्मत। 
पूरन को तरह कायम रक्खू' म अपना जत सत, 
होकर धर्म पै कुरवां वन जाड मै हकीकत । 
कट जायं द्स्तोपा तक, उड जाय जिष्ष सेसर । 
ठेकिन न हफं आये मुतटक मेरे धरम पर 1४॥ 
तुफते यह दस्ते कुदरतया रव अगर मे पाऊं. 
बहवुद का वतन के बीड़ा अभी उटाऊॐ । 
कोमी निशांकोखेके आलममेघ्रूम आऊ, 
भूले हप फसाने फिर से “फर्क सखुन।ॐ' । 
सोतौ कोम जगां दू नगमा वतन कागाकर। 
बिह्युडा को फिर मिला दँ धुनप्रीति की उञा कए८।१५।। 








शिक्षा दे रही जी हमकों रामायण अति भाय । रेक 
एक समय मं एक पुरष न व्याहे ज्यादा नायी । 
चद्धावस्था म दशरथ की इसने वात विगाङ़ी ॥ 
रज छोड बन गये राम ने पितु आज्ञा सिर धारी । 
अब तो पिता के चयि पुत्र चाहते है गिरिफतारी ॥ 


; 


राजमहल के सब खुर्नो पर इस दम ठोकर मारी । : ` 


वन मे गई पति के संग लिया सतवन्ती नारो ॥ 
विपद्‌ समय मे सङ्ग राम केकी लक्ष्मणः तयारी । 
अब तो खून पीते हैँ भाई, रहते युकदमे जारी ॥ 
राजतिलक को गेद्‌ बना कर खेलन खन जिदाङ़ी । 
प्र यम उल्ल तरफ भरत दोनो ने ठोकर मरी । 
चरणपाढुका धरी तख्त पर यही बात विचारी । ` 
साथ जन कर रहा भरत न्ह बना राज अधिकासी। 
राम लक्ष्मण ने सूपनखा को भैया कह कर टटकासी ॥ 


अब जहा देखं चिकनो मिरी फसल जाये व्यभिचायै ॥ 


उक्ष्मण सीस सुकाता था कह सीता महतायं । 
हाय आजकल तो भामी को कहते आधी नारी ॥ 


श्रोर महाराजा दशरथ 


ञ्लि । 


मनाहर पुष्षाज्ज 
सवनकुमार 


४.१ 





रामायण को रिक्षा । { ४? 


कामो रात्रणनेसीताको कष्ट दिये अति भारो, 
फिर भी पतित्रत धम्मे वचा कर आई जनक दुखारी ॥ 
खालच ओर तलवार से डर करः सिया न हिम्मत हारी । 
थोड़े भय से धम्मं गवाय हाय आजकलठ की नारी ॥ 


। भजय 


राजा दशरथकातीर लगने पर श्रवणकुमार काषिलाप 
भजन न° ५४ 
मुभ बे गुनाह पए राजन्‌ धर तान तीर मारा, 
तूने ताक कर जिगर को मेरे निशान मारो । 
परिता माता मेरे अन्धे जल छने म था आया, 
पर तूने जक के बदरे सीने पै वान मारा। 


विधता न गर कठेजा देता पिला मँ पानी, 
पर तीरनेतो मेर सा ओसान मारा । 


पहले पिल! के पानी पितु मात से यह कहना, 
इक बाणसे में तेरा वेराजवान मारा । 

कुड “धमे वीर" सेवा पित मात कीनकीथी, 
भर तीर ने कजा वन मेरा है प्राण मारा। 





राजा दशरथ के तीर लगने पर श्रवण कुमार के 


अन्तिम शब्द 

भजन नर + 
मेने जालिम तेरा कया विगाड़ा,तीर सीने मे क्यो तूने मारा । 
कोड करता खता मेरी जादिर, कयो अभागे को जट भरते माय 
चन का वासी जयाय सिर परहाय ज्ञािम तपस्वीरो मारा 
तूने अन्धो की लाटी को तोड़ा, मेँ दी श्रवण था उना सहारा 


४२ | मनोहर-पुष्पाञ्जखि । 
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उनपे गुजरेगी क्या मेरे कातिल, जिनके हाते मरे पुत्र व्यारा । 
शोक अपना नहीं है पर उनका, जिनको तूने है बे मौत मारा ॥ 
अन्धे माता पिता हैँ अकेटे, राह देखगे केब तक हमारा । 

भवण २ पुकरारेगेकवतङ, उफ ! ओजालिमहमतीन को मारा । 
प्यारी अस्मां क्षमा वुभको करना, हश्य मरता श्रवण तुम्हारा । 
पिता पुत्र तेरा अव जी तोड़ता है नमस्तेकरता है श्रवण तुम्हारा 
जिसको“आजिज""टगी हो वहजने, तेरो टीला है अपरम्पारा । 


दशरथ का श्रवन के माता पिता शो जलल 


पान के लिये कहना 
भजन नं ० ५६ 

तजं-रभु जी अव जा किसके द्वार, 

पिता जी कीजिये अव जर पान । 

जट भर खाया पुत्र तेरा यह श्रवण आनज्ञावान ॥ 

पिता जी कीजिये अव जर पान। 
दे जर हाथमे करके इशारा, कहा करो जल पान। 
मुंह से पर वह न बोला राजा, भय थान तज दें प्राण ॥ 
देर तक खड़ा रहा यही जान । पिता जी कीजिये० 
खे जल हाथमे कहा पुत्र क्यो, बड़ हो त॒म चुपचाप। 
हर गिज जट हम नहीं पीयेगे; जव तक न वोटो आप ॥ 
प्यास से निकट जांय स्वाह धाण । पिता ज्ञी कीलिये9 
पानी रेने जव सुत तेरा, घाट पर पर्चा जा। 
तीर अचानक जानके हरिण सीने घे मुभसे लगा ॥ 
दिप उसने व्याग भर प्राण । पिताजी कीजिये 
"“धम्मंवीर'' ! जेसे सुत के घाव से निककठे हम।रे प्राण । 


रामायण की शिक्षा । [ ४३ 


ज्ञा राजन्‌ तु भीखुतकेदु;खसे तडपके त्यागे प्राण ॥ 
इतना कह कर त्याग दिये प्राण । पिता जी कीजिए 


शम का रजा दशस्थसे बन जने के 
लिये आज्ञा मगना 


भजन न° ५७। 

लिखा तकदीर का हरगिज नदीं कोई मिटाता दै। 
बिगाड़ हे किसी को ओर किसी को वह बनाता दे । 
खता इमं तम्हारी दैनकोदै दोष माताका। 
लिखाजो कमौ का होता है आगे बही आतारै। 
यह रिते ओर नातेजो भी दहैसो जीते जीकेह। 
निकलटते स्वांसकेहीकिरन रिश्ता ओर नातादहे, 
करो आज्ञा रुञ्ने बन की, करि उदी जा मेँ वन को। 
समय यह कीमती मेरा हआ बेकार जाताहै। 
तम्दारे दिख के सदमे को पिता मे जानता मीहे । 
मगर ओँ क्या कर इसकी खुशी दै यहमभी मातादहै। 
बही बेर सपूतो म॑ है जोहर एक हालत मे। 
पिता माता की आज्ञाको सिर आंखो पे उठातादै, 
ध माताकी यदि आज्ञा में पाट्‌ तोषे स्वामी 

मे नालायक बनूंगा ओर तुम्हारा बचन जातादहे। 
पिताकेहक्म के आगे यह जीवन मालदी क्याहै। 
नहीं परवा धरा्णो कीपितातू प्राण दाता है। 
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को विनती 

भजन नं० ५८ 
ध्रोराम वन को चलने को तरार जव हुषए। 
सीतानेक्िरकोकदमामें रख यदह वचन क ॥ 
आज्ञा से अपने बाप की जब आप बन चे। 
माता पिता का हुक्म भी है पालना मुञ्चे॥ 
माता पिता के हुक्म से मुंह कैसे मोड़ द्‌ । 
पति त्रत धमं अपना भला रन्ते छोड दुं॥ 
बनवबास रह बाट मं साथ रहगी मे। 
चलने के वकत राहमें कांटे चुनृगीमै॥ 
पिरे लिलाके आपको पीद़े में खाञंगी। 
जिस दम थक्ोगे पेर तुम्हारे. दबाञंगी ॥ 


रशमचन्द्र जीका सीता कौ समभाना 
भजननं ५९। 
सिया दुख बन मं उठाना होगा, 
प्थारी मत डाओ पछताना होगा--टेक 

' राज पाट भूषण ओर बस्तर, सब कुछ तुमह गंवान। होगा १ 
कठिन भूमि मे कोमल पेरो, बिना सवारी जाना होगा र 
चक्ष तटे धरती पर सोना, बन तृण प बिद्ानादहोगा ३ 
 बल्कर वस्त्र श्रंग-रक्षा-हित, कन्द मूल फल लना होगा श 
हाथ कमंडर बग ्गद्ाखा, तन मे राज लगाना होगा ५ 
“५हरदत्त''कहे बोरी यौ सीता," जो कुड दोग( वितना होगा & 





यथोचित उत्त 
भजन न° ६० । 

चाहे खाख कहो नहीं मानु पति, 

मैतो बन को चदुगी संग पिया! 
घर बारसेमुभःकोकाम नही, 

यही मेने नाथ विचार लिया ॥ 
जहां नाथ तुम्दारा दशनदहे, 

वहां सुख का समूह निरन्तर हे । 
दासी का ध्यानतो तुमसे लगा, 
है चित्त चरणन नाथ टगाय छलिया ॥ 
पतिमप्रेम मं मन्न रहे तिरिया, 

यदह धम्मे सनातन है स्वामी । 
तन मन ओर धन से सेवा कर, 

सुख खेवे सब भर नार पिया ॥ 
सुख धन आराम रोग हँ सव, 

तुम बिन दै दुःख समान समी । 
इस तन से आपकी सेवा कर, 

यू मन अपना अस्तियार किया ॥ 
जो कठिन होगे वहां रस्ते, 

मञ्चे फएूलौ से भी कोमल स्वामी । 
भी जानकी नाथ रूपा करिये, 

बर माग रही बहुवार सिया ॥ 
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केकई से युतातिष होकर भसत की अहोज्ञी 

भजन न° ६१ । 

अरे धरती | वस अव फटजा कि भर तुभ मे समां मे। 

भा विजटी! टूट पड़ मुभ पे भस्म जल्दो हो जामे ॥ 

तेरी करनीसेषे माता हुआ में शमेसारपेला । 

नहीं दिल चाहता अपना किसीको समुंद दिवाङऊमे । 

हे काट( वह शज्नर तूने कि जिस के साये रहमत पं । 

सभी पाते थे हम राहत कहां अव उसको पामे ॥ 

मेरो माता तेरी करनी जहां से वस न्यारी है । 

है तेरा पास खातिर वस जियादा क्या बताञमे ॥ 

अन्धेरा डा गया सारे अवध मंसख्त है मातम, 

रघुकूरु नदइयरे आजम को कहो कसे जटाङंमे ॥ 

नदीं मोजद द जबकि अवध के चन्द्र भी इसजा । 

अयोध्या क्यौ न हदो सुनसान अन्धेरा पर मिराऊ मे ॥ 

जुदाई सह नहीं सक्ता हं सीता रोम लक्ष्मन की । 

सुबह दम जाङंगा बन को उन्हें वापस ही लाऊंमें ॥ 

मुञ्चे नहीं राज की ख्वाहिश मुञ्चे नदीं वाज की ख्वाहिश ॥ 

हमेशा पाय रघुबर पर सर अपने को अुकाऊं मे । 

सहारईअवध के होगे चौ रघवर श्री रघु्रर । 

कि तासेखे अवध मे नाम गासिब क्यों दिखा ॥ 


श्री रामचन्द्र जी का भरत को उत्तर 
भजन न° ६२ | 
भरत ! क्यौ छेने आया है सन्ने मे जा नदीं सक्ता 
अयोध्या मे वरस चोदह से पहले आ नहीं सका ॥ 





रामायण की शिक्षा । | ७ 


--~ -- ~-----~- 


मुञ्चे परवाह नदीं चक्रवती राज को मुतलिक । 

मुभे भराता तेरा रोना कभी फिसला नदीं सक्ता ॥ 
पिताकीञआक्षाका शोक से पालन कर्गामे । 

कि मेश पाप शस्तकलार खगजिश खा नहीं सक्ता ॥ 
कलकित हो नहीं सकता प्रण के तोड़ देने से ॥ 

बचन जो कर चुका हं मे उन्हं लोटा नीं सक्ता ॥ 

दे जावा मन्तीत्‌ मुञ्चेक्याटोभदेतादहै। 

तेरा उपदेश यह उल्टा मञ्चे बहका नहीं सक्ता ॥ 
कभी भय मोह ओर अज्ञान के फे मे फंस कर भी । 
करू मै राज हरगिज ध्यानमे मी ला नदीं सक्ता ॥ 
करू पूरी प्रतिन्ञा, करू पूते प्रतिज्ञा । 

कोई अव धर्म मर्यादा को अव तुडा नहीं सक्ता ॥ 
गुरु वशिष्ट जी महाराज ! वजा हे आपका फहना । 
मगर अफसोस है इस हुक्म को अपना नही सक्ता ॥ 
गुरुजीमेदयासे आपका वह वीर क्षत्री हं । 
किसी का बट कमो मी ज॒क्‌ मुच पटुचा नदीं सक्ता ५ 
यह्‌ मुमकिन है कि अपनी चांदनी महताव खो बेठे । 
तज॒लजलख मेरे सीने मं जगह कुड पा नहीं सक्ता # 
समुन्द्र त्याग दे पानी हिमालय छोड़ दे हिम को । 
मगर मेरे इरादा मे तगेयर आ नदीं सक्ता ॥ 

जञमीं गरदिश को सूरज्ञ धूप को है तक कर सक्ता । 


मगर करना पितामेरेका दिस जा नदीं सक्ता ॥ 


~~ ------- क । ~ ~ ~~~ -- 
कक ~> ~ न । न ~ ~~ ~ न) ~ -- ~ = ~~ 


निः 
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नयक जिका क फ छ 


भस्त का बू्यव लकृर्‌ जननि । 
भजन न ० ६३ 
तज-शीश जिनकेधमं परचदे है । 
अच्छा राम भया मेरे व्यारे, मुभको देदो खडा उतारे । 
चरण पादुका तखत सजाञ, बनके सेवक मेँ हुक्म बजाॐः ॥ 
साल चोदह मै एसे निभाञ, जसे ओर ह सेवक तुम्हारे । 
अच्छा राम सैया०।, 
सार चौदह खतम करके आना, आङे जद्दी से दृशं दिखलाना 
सच जानो न देर टगाना, वनां होवगे प्राण न्यारे । 
अख्डा राम भैया० ॥ 
मे भी भूमि पर आसन लगाऊ, साल चौदह में पेते निभाञं। 
वनवासी का जीवन वनाऊ, जेसे रहते हैँ “धर्मवीर, ' न्यारे ॥ 
अच्छा रामभेया० 


भीलनी के बेर 


भजन नं० &४ 

पेसे मीटेवेरतोमैनेनखयेथे कभी । 

महट के खानोमं सीताने न चनवाये थे कभी ॥ 
शाही गोदाम मे सच्ची नियामतं नायाव हे । 

चन के जंगखसेभीतो लक्ष्मननदाय थे कभी 
दावतं राजो महाराजोकी मे खातारहा। 

पर न दस्तरखान पे यह द्चूटे बेर आए कभी 
राज भार को मुवारक है मुञ्चे बनवास खुब । 

भीटखनी कफे खेर राजोनेन खाण्थेकमी ॥ 
मुमको अभरत का मजा देता है यह भक्ति का रस । 





रामायण की शिक्षा । [ 8९ 


रि 


भीलनी ने जिससे थे यह बेर भुटलाये कभी ॥ 
फे ब्राह्मण तेरे मनक से है यह पाकीजा तर । 

क्याहै गर मालाकेसूत्रमेन वेर आप कभी ॥ 
राज होगा भीरखनी के भरेम का दिल यपैमेरे । 

राज सिहासन पे फिर पाओं अगर आप कभी ॥ 





"षयि = 1 


शरनी की गरन 
भजन न° ६५ | 


रावणदहट जा मेरे सामनेसे जरा 

मुभको सूरत तू अपनी दिखावे मती । 

तेरो खुनी है बाते नम॑ ओर ग्म, 
भेरेदिकुिकोत्‌ जियादा दुखावे मती ॥ 

अव तो आंखों मेषूरत वसी राम की, 

म रवादार तक नतेरे नामकी | 

मु्को परवाह नदीं दुःल व आराम को; 

यहां खःलच के फे फौटावे यती । 

मुञ्चे ताने ओर मेहने देता है क्या, 

मुञ्चे मोत का खौफ दिलाता है क्षया । 

खेके तटवार चद चद्‌ के आताहै क्ष्या । 

मोत अपनी को नाहक युलावे मती ॥ रावण ह ० } 
जो तमे अपने वल क] वंवा है भरम \ 

तो स्वयरवर से भागा था क्यो नोक द्म । 

इब मर चुल्ल भर पानी मं ओ बेशरम । 

जरा शेखी के चिज्ञे चद़वे मती ॥ रावण हट० ॥ 
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तेरी टका जो जड से उखाड़ नहीं । 

तोम सीता जनक की दुलारी नही 

खाली जावेगी यह आदोजौरी नहीं । 

न!म अपना जहां से मटखावे मती ॥ रावण हट० ॥ 


सीता द उत्त । 


भजन न° ६६ । 
ननजं-चलोरी सखी चलदशंन करिये रघुनन्दनरथ चदि आवत हे 

अय रावण तू धमकी दिखाता किसे, 

मुभे मरने का खोफो खतर ही नहीं ॥ अथ 
मुभे मारेगा क्या अपनो खेर मना, 

तञ्चे दोनी की अपनी खबर ही नहीं ॥ अय 
तूजोसोनेकी लंका कामान करे, 

मेरे आगे वह भिरीका धर ही नदीं ।॥ अय० 
तेरे मन का समेख डिगेगा नही, 
मेरे दिलमेकिसीकातो डर ही नही । 

आवे इन्द्र नरेन्द्र जो भिर के समी, 
क्या मजा जो शील को मेरे हरं । 

तरी हस्ती है क्या बिना राम पिया, 

तेरी र्ठ मै कोर मलुष्यही नहीं ॥ अध 
त्ररी चाह जो थी तेरे दिरुमं बसी, 

क्यौ न जीत स्वयम्बर से काया मुञ्च । 
वह था कौन नगर मुञ्चेदेत्‌ बता, 

जहां स्वयम्बर को पटुंची खवर ही नह। ॥अय॥ 
जो हआ सो हुआ अब भी मान कहा 


-- ---- --- ------~- --------~-~------------- 


रामायण को शिक्षा। | ५९ 


= व, 


मुच्धे राम से जल्दीसेदेत्‌ मिटा ॥ 
कटे सीता वगनां त्‌ देखोग क्या, 
चन्द्‌ रोज मे तेरा यह सर ही नहीं ॥ अय० 
भजन न° ६७। 
प्यारीमेरामकीदहं शोभा जहानकीह्‌। 
सतसरेन गिरूगी पेसीमे जानकी हं ॥ 
कयो तेग तानता है बदले मे मेरे सर के। 
तेराहीसर कटेगा पक्री निशानकीह॥ 
लडकी जनक की हं म खंजरसे क्या डरूगी। 
कुड तो विचार पापी किंस खानदान कोहं ॥ 
यह्‌ वंश वेल तेस भिट करके ही रहेगी । 
मत जान जानकी हं दुश्मन मे जानकी ह ॥ 
तोड़ा धनुष पति ने जब माला मेने डी ॥ 
व्याही हं मे खी शोकतो शान की हू ॥ 
हे जिस्मौ जान उसको वैराग्य मे हुं जिसके । 
पति रामह हमारेप्यारीमेरामकी हूं, 
जो खेर अपनी चाहे दे भेज पास उनके ।। 
चेरी मैं "इन्द" उन ही, छपा निधानकी हूं ॥ 


॥ १ 19 1 १. भि 


लदमन की शक्तषाण लगने पर राम 
की केकरा 
भजन न ० ६८ 


मेरी जां मुञ्चे बता दे क्यौ आज वेरुखी ह । 
रहती थी जो शगुफ्ता क्यो बन्द वह कटी ॥ 


1 
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उल्फत के साथ हरदम तु मुभक्षो देखता था। 
अफसोख ! भाई अव वह तेरी नजर फिरीदहै।॥ 
तेरी खामोशी से दिर पाश पाश अपना । 

कुड तो बता दे मुभसे कैसी खता हूर है ॥ 

माता पिताफेगमकोतृनेभुखादिया था। 
अय भी मुञ्चे तसल्ली दे सख्त वेकटी हे ।। 
वादाथारजो गममं साथी सदा रहगा। 
ठेकिन लिलाफ उसखके कंसी यह अब हु है | 
किसमत पिस रै अपनी उसक्रा वना निशाना । 
तेरे मुकाविले जो लश्कर दुर मुर हे ॥ 

उड बेट जल्द भार खग जा गङे से वरना । 

तू किस जगह चला है रस्ता मेरा वही है ॥ 
कयौ कर दिग्वाड मुंह शादां अवध को जाकर । 
क्या जाने मौत भीक्रिसिपदमजा छिपी हे ॥ 





भजन न° ६€ 
कथा गजब ढाया फलक ने शक्तिर्गोक्षा बीरके । 
आ देखलदूं प्यारे लखन कितने जृखम है तीर के। 
दोसे तुञचे जिन्द। करं मे भी विष लाके मरू । 
तीर तो हआ पार है सारे जिगरको चरके ।' 
यौ सुमित्रा ज कहंगी खनतो कटकार दे । 
खलो दिया र्ते जिगर मै भेज संग फकार के ¦ 
वरास्ते ओरत के इक आह खून होता भाई का 
कते चक्तर म पड़ द आप के तकदीर के ॥ 
आंख खोटो अब्र जरा तो शान्ति दो राम को। 


रामाबण की शिक्षा।  ( द 


नै मुभसे तो जाते नहीं द्रया बहाये नीर के ॥ 
पटा है गिरधर से, इससे भी कुड न वना । 
ओडे दौडाये दोनो ने भिक के बहुत तदवीर के ॥ 


भजन नं ° ७० 
माई न छोड़ तिन्हा मुभसे करो किनारा । 
क्योहोरहेहो चुपके कुछ तो करो इशारा ॥ 
माता को भाई लष्षमन मे क्या जवाव दंगा । 
जब कि कटेगी भाई लक्ष्मण कटां तुम्हारा ॥ 
तेरी बहादुरी पर रावण से युद्ध ठाना। 
उहरो जरा भ्राता मानो कदा हमासय ॥ 
विन तेरे केसे भाई सीता की दो रिहाई । 
बिन तेरे मे अकेडा दुश्मन का गो मासा ॥ 
मुभको, बतोदे भैया, किख के किया हवाठे । 
दे कोन बेकसी मे अव मुभ सहारा । 
भाई ¡ न शव॒घ्रहै न भरत पास मेरे 
तेराथा हक सहारात्‌ भी अद्म सिधारा॥ 
भाई था एक साथी वन की मुसीबतो में। 
उसक। भी आज भगवन्‌ ! है कूच का नकःरा ॥ 


यमान जी की सामे भाक्ते 
भजन न° ७१ 
चढ़ा दे आज की शव ओर चखं पीर थोडी सी । 
कि ठे आङ खन के वास्ते अकसीर थोडी सो ॥ 
न जने ज॒हर छिडका किस तरह रग रमे नसरमं। 
चुभी थो सिफं सीनेमेंदहीनोके तीर थोड़ो सी ॥ 





५४४५ 


1 मनाहर-पुष्पाञ्जटि । 
सहर होते दी सूरज बंश मं मच जायगा मातम। 
श्री सूरज निकलने मे करं ताखीर थोड़ी सी ॥ 
संजीवनी बन क्या हं रातो रात पंच कोह भी लेकर । 
पवन जो गर मदद थोड़ीसीदे रघुबीर थोड़ो सी॥ 
जिखाना लक्ष्मण को कौन मुश्किल काम हे ठेकिन । 
दिखानादहैदवा की भी “उफक'' तासीर थोड़ा सी ॥ 


सीता जी की आदोजारी 
भजन नं ° ७२ 


तडफती ह' शवोयोज्‌ आह गम में मुन्तिखा होकर । 
गहे आरामसे क्ष्या मीन पानीसे जदा होकर ॥ 
वहारे चन्दरोजा पर न भूर रे बुटबुरे शेदां। 
हमारा गुरशने उम्मीद सुखाहै हरा होकर ॥ 

तमन्ना थी कि बाकी दिनश्री चरणोमे काट गी। 

नै अपनी जिन्दगो समञ्च गी रहना नक्शे पा होकर ॥ 
मगर नक्शे मुकदर मेरा पेशानी पे हंसता था । 
लिखाथारामसरे सीता को रहना यूं जदा होकर ॥ 
बडी मुश्किल से बुलु ख्ये गुख को देख पाड थी । 
अमी थी द्ुट कर आद कदे रावण से रिहा होकर ॥ 
कि पक धोबी के खव पर अ!ह हफ़ पतराज्‌ जया । 
मेरे हक मे मगर निकला वही तीरे कजा होकर ॥ 
नहीं थी है न होगी जानकी को जान को परवाह । 
अगर हे खाये जाता रजे तोहमत अजदहा टोकर ॥ 
अगर भके से भी दिल मे यारे गैर आया दो । 

रहं सातौ जन्म जग मं गिरफ्तार बला होकर ।। 


रामायण की शिक्षा। | ५५ 


~~~ ~ - ~~ ~ -- 
प ~ ~~ ~ ` जा ~ = ~ 


इन आंखो मै अगर ज्ञुज राम सूरत ओर आई हो । 
किरू सातौ जन्म जम मे मे अन्धी वे नवा होकर ॥ 
अगर जज्ञ रामर समभा हो किसी को मद्‌ तक मेने । 
जलं सातौ जन्म नारे जहन्नुम मे ववा होकर ॥ 
बही हो रामजो मेरे हरण पर जान देते थे। 

नहीं छाजिम था बनना बेवफा यौ बावफा होकर ॥ 
किया हे आपने कुरवबान मुञ्चे, अपनी रिया पर । 
हो खेते किरितिये इखटाक उनकी ना खुदा होकर ॥ 
मगर भी रेैय्यत आपकी थीस्ीजोथी। 

नहीं लाजिम्र था मुभपर जलम करना पुरजफा होकर ॥। 
मेरा तो अवभी चरणो मे तम्हारे ध्यान रहता हे । 

मेरो हस्ती है शामिल आपमें रंगे हिना दोकर ॥ 

प्रभु से इत्तज्ा है रोजो शव आयन्दा जन्मो मं । 
विवाहो रामस मेरा रहं मे भाय्यां होकर ॥ 

हआ होने को सब कुछ प्रेम" पर इक नाज्‌ है हमको। 
कि अपनी जिन्दगी भर हम जिये द वावका होकर ॥ 


जि 





1 


1 








{ मारतकी प्राचीन महत्ता 
{द 4.28 "289 2 -83 अद 


ह रिरचन्द्र । 

भजन नं ° ७३ 
ताज्ञे शाही को कोर अपने गिराये क्यो कर। 
णे हरिश्चन्द्र॒तेरी याद न आये क्यौ कर। 
तेराहीदम था क्रि कर वेढा लजाना खाटी। 
अपनी दौलत को भटा कोर ल्टुटाये कथकर ॥ 
तेरी हस्ती ने दिखाया हमै सातरित करके। 
तख्ते सुल्तानी पे फकंडको विटाये क्योकर ॥ 
तूने बतला दिया करि टसख्ते जिगर~-वीवौी को। 
बेचने को सरे वाजार वुखाये क्था कर॥ 
तूह्ीथा जिसने करी नौकरी मेहतर फे धर। 
र्ना इस रास्ते वह कौन है-जाये क्या कर ॥ 
वन चुका फजं शनास णेलात्‌ ही मधेरमें। 
वरना बीबी पै कोई तेग उठाये क्योकर ॥ 
मुक को कौम कोह फखर तेरे कामो पर। 
इस लिये “चन्द्र” तेरे गीत न गाप क्था कर॥ 


प ता नि ` 
=> 


प्रारोन भारत कौ महत्ता । 


भीष्म प्रतिन्ना 

भजन न° ७४ । 
तख्त पर बेटे का जव कि सवाल आयेगा। 
भीष्म नाहक वंताके फोरन ही राट जायेगा ॥ 
तकं करताहं एे मल्ञाह हकूके शाही, 
अहद्‌ तोड्‌गा न गो टाल जवार आयेगा॥ 
चायदा करता हं यक द्म मे भिरादुं हस्ती। 
शीशए कटय मं जिस वक्त भी वार आयेगा॥ 
हो नहीं सक्ती है उस बक्त भी वायदा शिकनी। 
सूरते आतिशे दोजख भी हिटखाल आयेगा॥ 
खोडदे छोडदे वेशक वह शुरु मकंज को। 
हफं वायदे पे मेरे क्या मजा आयेगा॥ 
सामने अपने मुशीयं के खुशी से >+ कहूं। 
यास फटकेगी कभी अर न मलाट आयेगा॥ 
चश्मपए दिख मे तरे ओर जो कारा खरका। 
सव्र कर सत्र यह उसको भी निकार आयेगा॥ 
वारिस इस तख्त का अ(ल्ममें दो कंसे कोई। 
जबकरिशटीकादहीदिखमंन खयाङ आयेगा॥ 
सूरते भीष्म दहो पाबन्दे सुन अहे कोम । 
हाथ वान्धंहृए फिर “चन्द्र कमार आयेगा॥ 

श्रीकृष्ण अर युदामा 
भजन न° ७९ । 


क 


आया जव निधन ब्राह्मण कृष्ण के द्रवारमें। 


बस्खे गुर बुखबुक को हासिल हो गथा गुरजारमें॥ 


५८ । मनोहरःपुष्पाञ्जलि। 





नगे पाओं मिसे मजनूं छोड़ शाही तस्त को । 
डयोदी पंआफेचिपर बेटे इस जिस्मेयारमें॥ 
फारगुल तहसीट होकर किस जगह रहते रहे । 

रो जोशव वेकर रहा मै आपके इन्तजार में॥ 

जेव तन कपड़ा नहीं क्यौ जिस्म सागरो गया। 
हेफ ! केसे फंस गये हो पंजाये अदवारस्मे॥ 

खा बिद्धाया तसख्त पर अपने बरावर मिज को, 

है खसूसियत यही तो सच्चे लत्फ ओर प्यारमे।। 
पानी परटरानीके टानेमं हदे टहमे की देर। 
अश्के उल्फत आ गए फोरन चश्मे यारमें।, 

आप आवे चश्म से धोने टभे ह पाये दोस्त) 
पसे बांधे जा चुके द मुहव्वत के तारमे॥ 

पाओं के काटे निकाठे उनके ठेकर कृष्ण ने । 

कट के आतेदैँजिगरकेटुक्डेखुकी धारमें॥. 
हर तरह खातिर तवाजा ष्ण जी करते रहे। 
“चन्द्र एेसे दोस्त अब कहां हँ संसार म॑ ॥ 


भजन नं ० ७६ | 
( सिकन्दर खुर्तान रूम का भारतकी सीमापर प्क 
योगी से मिखखाप) 


[ सिकन्दर योगी से खुश होकर | 
गर हुक्म आपका हो पुख्त। मकां बना दु । 
आराम का मुहय्या सामान सब करादू। 
जङ्गल दै यह बयाबां खोफो खतर का मखज्‌न । 
सङ्गीन पहरा म क्यो नयहांख्गादू॥ 


भरत की प्राचोन महत्तां [ ५९ 


न ~ ~~ ~~ ~----~-- ~~ --~ ~~~ ~ 


काफी नहीं है हरगिज यह एक स्गङाला । 
कारीन-फशै मखमर खाकर मे खुद विहा दृं ॥ 
बेचन है तबियत पेसी गजव की गमं । 

फ्मादये जवां से पहा कुटी विटा दू ॥ 

लकड़ी का तस्त वेशक तकलीफ दे है तमको । 
बिस्तर-पलङ्ग सोने के वास्ते मगा दू 

पानी के वास्ते भी प्याला नहीं है कोई । 

लाकर तमाम बरतन तकलीफ यह मिरा दू । 
सर्दी मे ओदृने को कम्बल तलक नहीं हे । 
उम्दा से उम्दा कपड़े इस वक्त भी सिखा दृ ॥ 
खाने के वास्तेभी आटानदींहैेजौ का। 
आटेकादढेरकरदूंधघोकी नदी वहादू॥ 
तकटीफः से बसर क्यो ओक्रात कर रहे हे । 
हाजिर हं "चन्द्र" द्रपरजो हुक्महोवजादु॥ 


योगी का योग्य उत्त 
भजन न° ७७। 

बादशाहत है तञ्च गर्दिंश मे लनेके यये, 
यह फकीरी है मेरी आराम पने के य्यि॥ 
दुश्मने श्मानो जां है तेरे, तेरे ही हवास । 
इन्द्रियां प्रवल नहीं मेरी सताने के लिये ॥ 
चिउंटी से हाथी तरक दुश्मन दिखाई दं तच । 
मुभः पर ह सव मि्रकीदष्री घुमाने के लिये ॥ 
त॒भको छश्कर-फोज म॑ भी रहता है जां का खतर \; 
है मेरा परमात्मा गम से हटाने के चिये ॥ 


६० | मनोहर-पुष्याञज्जलि 
शिदते गर्मीसे तेरे टश्करी है नीम जां। 
बृक्ष अनगिन हें मुञ्चे पङ्घा भुखाने के लिये ॥ 
कीमती पोशाक भी तन पर तेरे सजती नहीं । 
राख ह काफो मुञ्चे तन पर रमानेके व्यि 
रहती है जर की हविस मं तुञ्चङो हरदम बेकटी । 
लाल द सन्तोष के मेरे खजाने के लिये ॥ 
अचत से अच्छा भी खाना तेरे मन भाता नरी। 
ह मधुर फर मु आदि मेरे खाने के लियि॥ 
सोने ओर चांदी के वरतन भी तुञ्चे भाते नहीं । 
यक कमरडल हे मेरे सव काम अने केय्ि॥ 
देखता फिर्ता है त्‌ मसनुडई थियेटर रातदिन । 
कुमसियां गाती द नित मुभको नाने के य्यि॥ 
देखता है नाच त्‌ अस्मत फरोशो का सदा । 
नाचते हँ मोर गण मुभको रिफिनेके य्ि॥ 
तेरे रहने के चयि नाचीजदहैखोरासा घर। 
है ज मीनो आष्मां मेरे वसाने के लिये ॥ 
मखमटी गदो पे तंभको नींद तक आंती नहा । 
कुद्रती सब्जा विद्धा मेरे खुराने के ्यि॥ 
मांगता है अवमीत्‌ ईश्वर से दुनियां मर कांराज। 
हाथ पफेटाता नहीं म एक द्‌(नेकेय्यि॥ 
शाह बतला तो सही तू है धनी या मँ धनी । 
"चन्द्र" आया था मुञ्चे जो आजमाने के यिये ॥ 


----- ------~~- ~~ ता 








भारत की प्राचीन महत्ता । | ६१ 





भजन नं० ७८ । 

तू शाहनशाह मे द्र का गदा, 

है रूह पक तकदीरे दो ॥ 
तू तख्तनशीं मे खाकनशीं, 

है वतन एक तामीरे दो ॥ 
तू जाहिर दै म बतिन दह, 

है ख्वाब एक ताबीरं दो॥ 
तू वस्ती में मै जंग में 

है मुल्क पक जागीर दो । 
तू फएूले चमन मे खारे दशत, 

नक्राश पक तस्वीर दो। 
तू फिकरमंद मे द्रदमंद, 

दिल मयान एक शमशोर दा । 
तू मार मस्त में खयाट मस्त, 

है मरज एक तद्वीरं दो ॥ . 
तू कलमबन्द मे ज॒ब'न बन्द, 

है बन्दिश पक जंजीर दो । 
तूकम चूरमे खुद में चूर, 

है तार पक नखचीरं दो ।॥ 


भजननं० ७९ | 


गुजश्ता मरद्‌ौके कारनाभे, यह कह रहे ह सुना २कर। 
वना रहे हं इन्सान कामिल, सबक हञारौ सखा २ कर॥ 
है मदे बहजो कहाक्िपसो, रवाने जांकान उसमें डर दो। 
किये बुज्गो के कौर परे, हजार जहमत उठा > कर॥ 


६२ | मनादर-पुष्पाञ्जलि 


=-= 





-----~-~-~~~~~--- -------- ~~ 


हुए है भीष्म पितामह खाखौ, न देखी ओरत जिन्हौने आंखो । 

रहे थे आखिर तलक मुजरद, दिल पै कावर बिढा २ कर॥ 
विकाथा काशी मं दरि्शचिन्द्र, गुखाम भङ्गी के घर का बनकर । 
निभाया अपने प्रण को टेकिन, शहर के मर्द जला २ कर ॥ 
रिवाज रधघुकुट का एेसा पाया, वचन नहारागो गम उठाया 
वनो मं रहतेथे राम रक्ष्मण, फककीरो धाना बना २कर॥ 
कहां है प्रताप जेसा राणा, मिखान जङ्गल म आबो दाना। 
न कोठ हारा किया गुजारा, जंग के पत्ते चवा २ कर॥ 
कहां ह गुर गोविन्द के र्डके जिनो को जज्ञीरो रँ जकड के । 
दिवारो मं भी चुनाया जिनको, थादंट गारा ङ्गा २ कर ॥ 
कहां शिवा ओर कहां धुरू ह, न प्रहराद्‌ अपने की आबरू है । 
फलक ने लाखो दषा उखलाडा, रहे थे पावो जमा २कर॥ 
गया कटां पर दिखावर हकीकत, उटादई जिसने कड़ी मुसीबत 
कराई मर्दना वार गदेन, दुरे के नीचे ुका २ कर ॥ 
दिखाई देते नदीं ह गोतम जिन्हौने छोड़ा था राज्य उत्तम। 
सिखा गपथे जो सज्य करना, गले मं अरुषी सजा २ कर ॥ 
थी हिन्द मे जव कमार ज॒टमत, करी शंकर ने आके हिम्मत । 
दिलौ को रौश्वन बह कर गया था, अजीव दीपक जला र कर 
जमाना ज्यादा न होने पाया, इक मर्दं मेदां मे ओर आया। 
हजारे खाई थीं श्ट पत्थर, अन्मोक मोती बता २ कर ॥ 





कव्वाखी नं ° ८० 
ओ आफताब तूने देखा है सव्र जमाना । 
अददे थुधिष्ठिरी को वह शन खुश्रवाना ॥ ९ ॥ 
उञज्ञेन राजधानी चौदह रतन क्रा मडमा। 


भारत की प्राचीन शान | ६३ 


कोनो नयेन यो = 





नि दा -------¬ 


विक्रम की सरुतनत के अहकाम आदिलाना ॥ २॥ 
हाथो मं भीम के वह फिरना गदा कारणमें। 
अज्ञेन से सफु शिकन का जंगे वहादुराना ॥ ३॥ 
काशी के मरघरो मे तुको नजर था आया । 

दानी हरिश्चन्द्र ( हरिश्चन्द्र ) खैरात मे यगानां ॥४।॥ 


हँ बेजू बावरे के कानों मे गीत तेरे। 

ओर तानसैन का भी तूने खुना तराना ॥ ५॥ 
खिड़की मे बेडकर वह गौरी के वोलते ही । 
आवाज्‌ पर पिथोरा का मारना निशाना ॥ ६॥ 
जिसको कि अहले यृरुप करते हँ आज सिजदा । 
कुछ याद्‌ है कपिर की वह वहसे फिटसफाना ॥ 
वह आफताब तेरे ही सामने हुई थी । 

विद्या मे जेमिनी की तसनीफः फानिटाना ॥ ८ ॥ 
तरे ही इट्म मे तो यहां पर हुए मुर त्तिब । 

गोतम कणाद के दो दर्शन मोहकिकाना ॥ & ॥ 
धनवन्तरी से तूने आंखं मिटाई अपनी । 

सुश्चुत चरक का तूने देखा दवाई खाना ॥ १० ॥ 
ओ खुशनसीव ! तूने वर्षो श्रवण किये है । 

शंकर से जआटिमो के उपदेश आंलमाना ॥ ११॥ 
आती रही हे खुशबू तुमको अवध के अन्द्र । 
रामोटखन भरत की हुव्वे विराद्राना ॥ १२॥ 
अय पाक दिर! तूअव तक भूला नहीं है हर्गिज । 
अपने एतीसे सीता का परेम मुख छिसाना॥ १३॥ 
प्रताप की चितां यह रोकर हे आज कहती । 
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मनो्र-पुष्गञ्जलि । 


~~~ - ` -~~--~~-~-------- -----~--- ~ 
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क्या सहव कर गया है मेवाड़ क! फिसाना ॥ १४॥ 
है रोदे दिल पे तूने सब वकायत लिक्ले | 

गुजरा हे तेरा सारा जोवन मवरिलाना । १५॥ 
माम है यह तुभः को भूगोल पर सरासर । 
कव्जाथाआय्णां का अव्वल से माङकिकाना ॥ १६॥ 
उस्ताद आफरीं ये सव का्मोकेहोरहेहे। 

सब देश मानते थे इनको ही मुअददिवाना ॥ १७॥ 
हम कागजी शहादत देते हजार खाकर । 

होता न पुस्तको पर गर जुटम वहशियाना 1 १८ ॥ 
हम शानदार अपना इतिहास पेश करते। 

होते अगर न जोरो वेदाद्‌ जवरिराना॥ १९॥' 
तारीख आय्यैवत्तं अय आप्ूतावत्‌ है। 

कर फसा हमारा निष्पक्ष मुं5 पाना ॥ २० ॥ 
इटमो हुनर को हमने पाला थाअपने घरमं। 
हासिख हृदे थी हमक्रो पदवी मुरवन्वियाना ॥ २१॥ 
शागिर्दं है बताते अपना हते मुखालिर । 

तू करदे इसको वातिल दावा है अहमकाना ॥ ६२॥ 
मौजूदगी मे तेरी अन्धेर है ये कंसा । 

वथा रास्ती अदम को अव होगदईं रवाना ॥ २३॥ 
भासत की हिस्टरीको भुटला रदे ह नाहक। 

वकते है भूट करके दकगोदई का बहाना ५ २४॥ 

तू इभ्तिदा से अव तक नाजिर है हम सबौ का । 
तू करदे अपनी जाहिर रये मुरन्बियाना ॥ ५ ॥ 


तेरे सिवा पुराना रोशन नरी है कोई । 
तकलीफ तुभको दी है युं बे तक्र्छटुफाना ॥ २६॥ 


प्राचीन भारत की महत्ता | | ६४ 


न री मे 


न्म ~~ ----~-~-~ 


ओ आफताब बतला हम किस लियि मिरे है । 
तीरे तनज्जुली के कयो हो गए निशाना । २७॥ 
दवांज्ञे पे जो अपने सदियां पड़े रहे थे। 
दम चूभते ह जाकर अव उनक। आंस्ताना॥ २८॥ 
ग्रे से कोटी खत्ती जो भरते थे हमेशा । 
उनको नहीं मयस्सर होता है पक दाना ॥२६ । 
देते थे कजे सबको जो रुपया करोड । 
मिलता नहीं किसी से अब उनको एक आना ॥३०॥ 
अशारत ने अपनी सूरत उलरत मे ह ुपाली । 
मातम वहां हे बज्ञता जिसजाथ। शदियान। ॥३१॥ 
विधासे शूरता से हम हो गे हैँ ख(ली । 
जो काम हें हमारे सव हे अवटियाना | २२॥ 





भजन न° ८१। 
वक्तं था जव तबो ताकत थो हमारे तोर में। 
आवो जोहर थे कभी तो खंजते श मशीर में ॥ 
जख हम से दहर मे कोई मिला सकता न था] 
वीरता थो जिस वक्त क्ष्राणिर्यो के क्षीरमं॥ 
सर ज्ञमांकेशण्रसेता गरव मालिक थे हर्मा | 
बाध रक्ला था जहांकोअदलकी ज्ञं जीर मं॥ 
खर ज॒मा सोना उगलती थी कभी श्छ हिद की। 
खाक मे वहवातथोजोवातथी अकसीर मं। 
पतह का काख्पाट आयातो भः पुट बध गवा। 
पेसी ताकत थी हमारे नाने तदवीर मे । 
योगविधा मे हमे हासि क भी थः यह कमाल । ` 





६६ |) मनोहर-ुष्याञजा । 


थी समाधी की सिफत हर फं की तसवीरमे॥ ` 


सानाप कुदरत की बह नजर इनायत हम पेथी। 
लाकेजन्नत अशंसे रख दी थी शुद्र कश्मीर में ॥ 
अलगृरजु सब निआमतें दुनियां की हांसिर थी हमें । 
फुट ने बर्बाद रेकिन कर दिया आखीर मे ॥ 
गजट नं ८२। 

` डेक--हमारे देशम जी कैसे केसे बालक जन्मे ॥ 
सत्सङ्गो ईश्वर विश्वासी ब्रह्मचारी गुणवान ॥ 
होता था जित खमय यहां पर वैदिक गमांधान । 
द्विवेदी ओर त्रिठेदो लाखो चतुवंदी कहलाये ॥ 
जिन बश्चाको गोदी ेकर जननी आप पटृये। 
छोरी उश्न से जिन बश्च ने धमं की शिक्षां पार ॥ 
आखिर तक किर धमन छोड़ा थी पेली टदृतार ॥ 
जिसने शिक्षा पार धमं की मन मे किया विश्नास। 
सोतेली मां की आकश्चा से राम गधे बनब।स॥ 
कहो भरत की कितनो उघ्र थी जिसने छोड़ा राज । 
यह कह गरो के मालिक दै रामचन्द्र महाराज ॥ 
च व प्रहवादने मातु पितासे बहूत दुःख उटाये। 
दभ्वर आज्ञा पाटन करके राज अरर पद पाये ॥ 
कस राक्षस मार गिराया धी ष्ण भगवान । 
श्रसेन को गदी देकर आप बने प्रधान ॥ 
अथवा वैदिक धमं न छोड़ा सत्य सनातन आन ॥ 
ग्यारह वर्ष का घाल हकीकत दे गया अपने भ्रान । 
दख ओर बारह वर्प के वश्चे थे पेसे श्रम्वीर । 
दोवाने म चुने गये दिखलादो पेसी नजीर । 


प्राचीन भारत को महशा [ ६७ 


न. नोभ कन 9 (ष 


“खन्द, कवि कह छोरी उप्र थी जिसकी देखो माय। ! 
चोदह वषं के थे मूल शङ्कर जिसने हमे जगाया ॥ 


। भजन नं० ८३ 
पदे जो कोर हमसे नामो निशां हमारा, 
आय्य हँ हम वतन है सारा जहां हमारा ॥ १ 
पू दिमाख्य से इसको तो याद होगा। 
खहराता था करेरा ता आस्मां हमारा ॥ २॥ 
पे पहाड़ी गुकाओ हमको न भूल जाना। 
आसन कमी शिद्छा था पय योग यां हमःरा॥३॥ 
वहदानियत कीवृु सेहं जुम्खा बागखाली। 
रेकिन महक रहा है बह गुलिस्तां हमारा ॥४७॥ 
बेदध्वनि से अक्सर मगरिव के गले जे । 
ता दम था मोक्षमुखर अफशां ख्वां हमारा ॥५॥ 
जो द अरब की ुशकी म तिशनगी से वेकल । 
उनकी तदफ्फी को है बहरे रवां हमारा ॥७॥ 
छल्मो तदी सेगो लाखो गले कटाये। 
फिर मी हुअ{न कुड भी उनसे ज्यां हमारा ॥७॥ 
पे प्यारे धमं तेरी उल्फत म फस रहे है । 
तू चाहे जिस तरह से ठे इम्तहां हमारा ॥८॥ 
सीने प्रं गाड़ कर वह स्यामी गया हमारे। 
क्योकर गिराये कोर वैदिक निशा हमारा ॥९॥ 
पे मोजे गंगा इसको सरसन्ज खु रखना । 
गोदौ मे है थह गुखकुर रशके जिना हमरा ॥१०॥ 
ठेखराम की पे “चन्द्र यह सदा बस । 
आगे को यदु रहा हो अव कारयां हमारा ॥११॥ 
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जगत म घर की फुर बुरी। 
घरकीफूटहो सो बिनसाई सुवरन कङ्पुसी। 
फुरहि सौ सव कोरव नाते भारत युद्ध भयो । 
जाहो धारया भारत मं अब लो नदीं पुजयो। 
फूरहि सौ जयचन्द बुलायो यवनन भारत धाम । 
जाको फल अव खो सव भोगत दोय गुलाम । 
पहि सो नवनन्द्‌ विनासे गधो मगध को राज । 
चन्द्रगुप्त को नासन चाह यौ आपन से सह साज । 
जो जग मे धन माल ओर वल आपुनो राखन होय । 
तो अपने धर में भूेह फएूर कैरो मति कोय । 

| भजन नं० ८५ 
घटा छाई हिन्दू कौम पर, क्यो किंस लिए गम की। 
खदा आती है हर गोशे से, पुरददं आदो मातम की ॥ 
सदाकत है न एका हे, न मिल्लत सगटन अपना । 
मिटा देगी निशां दुनियां से इक दिन फूट आपस की:॥ 
हकीकत खो गर अपनी जवां मे पड़ गये तारे। 
हे हिन्द कौम मेहमाने जहां वस अव कोई द्मकी ॥ ` 


हमारी हीन अवस्था ओर उसके कारण । [{ ६९ 


= 0 


मुहब्बत ण्यार हमददीं कहां अव मोरे मार मे। 
हमरे हाट अवतर पर है रोती आंख शबनम की ॥ 
करं किखकी शिकायत हम कषुर अपना खता अपना । 
सजा यह हमको मिलती है हमारे ही मजाटम की ॥ 
भजन नं० ८६ । 
फूट का नाग अगर हमने न पालाोता। 
नाम किस वास्ते पिर आपका काटठा होता ॥ 
रुतवा दुनियां मं बड़ा आपका ऊचा होता ॥ 
हाथमंसत्यकामरडाजो संभाखां होता ॥ 
वुगुज ओर हखद की गर्मी तं न जलने पते । ` 
शान्त अग्रत का पिया आपने प्याटा दोता ॥ 
इस तरह कोम के हरगिज्ञ न विखरते मोती । 
प्रेम उोरा जो कहीं आपने डाटा रोता ॥ 
दुर हो जाता जहालत का श्रंघेरा विलक्कुर । 
धमे वियाकाजो घर घर मं उज्ाटा होता ॥ 
गेर के वास्तेकुरब(नजो करता सव कुडध। 
काम दुनिया मं तेरा सब से निराला होता ॥ 
खोग दशेन को तेरे द्र पे हमेशा आते। 
देश सेवा का तेरे दिल मे शिवाटा होता ॥ 
शोर इस वक्त तरको का मचा भारतमें। 
` मुदा इससे कुड अपना तो निकाला होता ॥ 


आवा 
भजन न° ८७ । 


दोहा-बिन विद्या संसारम वुद्धि भई विपरीत । 
शुभ मारग तन्न कर चे, तब केसे हो जीत ॥ 








७० | मनोदर-पुष्पाञ्चटि 

-टेक-डलरी हो गर रे, बिन विधा के बुदि हमासी। ~ 
सत्‌ विधा का पटना छोड! हुअ! घोर अन्धेर । 
तब से मित्रो आ्यांवतं की, पड़ा वुद्धि में फेर ॥ उ० १॥ 
खत्य असत्य का बित्कुल हमको, नही रहा कुछ शान । 
हैवान से भी वदूकर, हुये आज दैवान ॥ उ० २॥ 
जन्म मरण के दुखद चक्र मे, मोग रहे दुख भारी । 
भीख माग कर खायं फिर भी, बनते ब्रह्मअनारी ॥ ० ३।४ 
देखा मुक्ति नहीं मिती है, बिना हुये सत्‌ छान । 
तब तो वृथा तीर्थेब्रत पूजा गंग अमुना का नदान ॥उ० ४॥ 
“तेजसि कह जो सुख चाहो, करो वेद बिस्तार । 
खड़के रडको खभी पटाओ, तभी होध उखार ॥ उ ५॥ 





भजन नं० ८८ 
अविद्या पापिन जगत्‌ म॑ जलम गजाय 1! 

खुदगर्ज़ ने खुदगर्जौ से अपना धमं बिगाड़ ॥ पा० ॥ 
अनेक मत हो गये जगत म, देष भाव फलाना । 

कैर विरोध बद आपस में रच दिये प्रन्थ हजारा ॥ पा०॥ 
हाजिर नाजिर खुदा कुरानी, पदांनर्शी बताना । 
होगा न्याय कयामत के दिन,बन्द पडा अब दारा ॥ षां०॥ 
श्रीभागवत मे ईश्वर को कच्छ मच्छ बतलाना । 

कहांतक तमको दार सुनाऊं एसी पुरान अटारा ।.पा०॥ 
हाय शोक भोरत को नारी, होगे पश समान । 

कब्र ताजिये फिर पूज्ञतीं, पतित्रत धम बिगाड़ ॥ पा०१॥। 
हले मिलकर भ्रोति बढ़ाते, प्रेम भाव फःराना । 

बात २ पर अब लडते रै, हाय शोक है भारा ॥ पा०॥ 


हप्रारी हीन अवस्था ओर उसके काप्ण। [9१ 


ेखी दश पे ऋषि दयानन्द, आगये ४ समाना । 
*"इउज्‌ `` धन्य २ स्वामोको, बार २ गुण गानां + पा०॥ 





बाल बहि 
दोहा 

(काल ग्याह प्रचलित भयो, जब से भारत माहि । 

तव से वख बुधि नशि गयो, सुख सपनेह नांहि ॥ 

दोन हीनं कायर भथो, भारत को सन्तान । 

गोगं शोक धन टीनत।, बस्ती यहां अव आन॥ 

शभ शिक्षा से विमुख ह चाहत सुल सम्मान । 

जान बूभिः अनरथ करत, फिर रोत्रत अन्नञान ¢ 

गजर नं ° ८६ 

बचपन के भ्धाहने से अव हुंतो बाज आओं। 

बश्चौकी करके शादी करतेहो क्षयो वरस्वादी। 

नुधि ओर शान शकत मिद्धी मं मत मिलाओ॥ १॥ 

बहनो ये मुर्क भारत श्खीसे हुआ है गारत। 

अश छोडोये जहाटत आलमकोक्थौ हंसाओ। 

भरत की जो श॒जाअत मशहर थो मुल्क मं। 

उसके बरअक्स हालत दुनियां को कया दिखाओ ॥ ३॥ 

माहिर थी सारी खटकत कहती थी जिसको जिन्नत । 

उसी हिन्द को अच यारो दोजल न तुम बनाओ ॥ ४॥ 

इस व्याह बारेपन से आजिज्ञ खाल तन से। 

शबो रोज रो र्दे हँ ओर को मत खलाओ ॥ ५॥ 

पथरी प्रमेह गयखिया घर घर विद्रा लरिधा। 

सस्ती ओ नामदीं से दामन तो अब द्ुटाओ ॥ ६ ॥ 

इसी फोट को फक पाये खाखो हूर विधवायें । 


७ | मनोहर -पुऽ गहि 


शबोरोज्‌ रो रही ह उन्द॑ भी तो अश सपुाओ ५ ७ ५७७५ ` 
रोती हें मांबापरकोकरती हैं बहु पापौ को। 
इस दुगति को वहनो भारत से अब हया ओ ॥ < ॥ 

इसक। ह; वरक्तां से गमनाक हरकत से । 

लाखो ही गम उठाते फिर भी तो कुड शर्माओ ॥ £ ॥ 
““वलदेव'' की अजीं हौ भारत के सञ्जनं से ॥ 

सुनो गोर करके प्यारे खुश हो अप्रल मे खओ। 








क । ®. 
[विधवा विलप 
भजन न ० € 9 

माता पिताने मुभको दुल्हन बना के मारा! 
दो दिन बहार गुट्शन मुभको दिखा के मारा ॥ 
अङ्गम मेरे बटनां मातम का वस टगाया। 
बाली उमर में खूनी मंहदी टगा के मारा ॥ 
मे तोड़ देती कलना होती जो होश मुभको । 
वस मेरे हाथ कोर कङ्कना बेध। के मोरा ॥ 
शादी हो अष वषां गोरी के तुदथ है बह । 
असखपेसेटोगोनेदहीगाथागश्चाकेमारा॥ 
हा! हा ! खुहागकासुखमे देल भीन पाह। 
“प्रीतम तेरे सिधारे" मुभकोसुनाके मारा॥ 
सेहरे के एूट ताजे मुरभाने मीन पाये। 
जव कि सोहाग मेरा घोड़ी चडाकेमारा॥ 
फेराकीचोरह्ं मे अव “"धमेवीर” बेशक । 
म कोर खख नदेखा दुखने जलाके मारा ॥ 








मि भ व प 
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नानकः ~ 
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अभागी पिधवा के शोकोटार 
भजन नं० ६१ 


यह आह मेरौ सितम है भारत, न मार मुभको सता २कर। 
बिगाड़ देषेन फिरसे ईभ्वर, यह कौमतेसीव ना २ क८।१॥ 
मे सफ कहती हं याद्‌ रखना, जो आहं इत दिते उड रहो हे 
मिरा के छोड़ेगी कोम तुको, चिराग तेरा बु्ा २ कर॥२॥ 
पहाड़ दिनरजोगम मे गुजर सितारे गिनने म रात काटी। 
मेरे सितारा ने सुभरो मारा,वुतै तरहसेरुखा २कर॥३२॥ 
यह नयन फूट जो मेरे नयना मं, एक पल भर्मी नींद अ। 
बहादर नदियां वनाप कल्ज॒म, लह के आंसू वह! २ कए ॥४॥ 
ह्या है जव से सुहाग मेर, है यासो दरमां क{ दिल मं डेय । 
म जान अपनी खयो डाद्ंग,सोजेणम मे घुला २ कर ॥५) 
वह तन से जाखिम पुटक का मेरे अरूसी जाड उतार ठेना । 
तलख कर दिये पेश मुम्‌ पर, सरद चादर ओढा २ कर ॥६॥ 
वसन्त जने को ओर वहनं, वसन्तौ कपडे गगा र्हीदह। 
दुखो ने चेहरे पर फेरी जदं, है खून अपना सुल( २ कर ॥७। 
जो सावन अया तोदं शटा) मलार गावे व देशो ढोड।। 
इधर क्रिया मुभको नीमबिस्पिलल, गमो के चिरकेलगाो २कर॥ 
चह मुभः पर आफत का टूट पड़ना वह वालपन का मेरा रडयां 
जखाया जिसने मेरो उम्मीदो का गप्र को बिजली गिरारे कर। 
न मुभको अपने अजौज जाने, पराये देते है खाल ताने। 
किया जमाने ने सुज्ञको रुसवा हज्ञार तोहमत लगा २ कर ॥ 


(रय | 


^ ` क ऋ "क 





७ | मनोहरपुष्पाअलि 


एक विधवा का अपने पति की लाश पर विलाप 
भजन न° &२। 
तज्--किस जन्भ का यद बदला लिया आपने। 


रेक--प्राण व्यार मृधे कु बता तो सही ॥ 
आंख खोरो ज्ञरा देखो मेरी तरफ । 

टुक ज्ञबां अपनी इक बार हिला तो सहो । 
किख तरह से करेगी यह बाली डमर । 

कोरे इसका उपाय बता तो सही ॥ 
ख्या भंवर मं डवोओगे किश्ती मेरो । 

इक किनारेपेश्खछकोखगणातो सहो॥ 
जोजो वाये किषथे विवाह के समय । 

जरा उनको दोबारा दुहरा तो सही ॥ 
मेनेदेखा्टी कष्या था तुम्हारे शिवा) 

जो कियाथा प्रण अव निभावतो सहो। 
स्परेड जाते हो मुभको कहां पर बालम । 

पास अपनेमुञ्चेभी वुखा तां सही ॥ 
यून दर द्र ख्लाओं सताओ पिया । 

मेरो पिद्री डिक्राने खगा तो सही ॥ 
च्याखतामेरीदोदिनमेंदहीदेखली। 

यह भरम मेरे दिखसे हटा तो सही ॥ 
मुञ्धे तनहा न छोड़ो पमुके लिये 

कुड मेरे हाट पर रहम खा तो सही ॥ 
जिस जवान रस भरी से बुलाते मुज्ञ । 

ज्ञरा इक धार फिरबुला तो सही) 


हमारी होन अधस्था ओर इतके कारण [७५ 
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सारे वस्त्र व भूषण हँ यहीं पर पडे । 

अपने हाथो मुभको पहिना तो सही ॥ 
पेखा पत्थर का हृदय है कथो कर लिया । 

मेरे रोने पर कुछ तरस तातो सही 
गोती रोतो के काटे गे में ९३ । 

घर पानी का मुभको पिखा तो सदी ॥ 
समोड़ किसके सहारे प॑ मुभशो चले । 

नाम उसका मुभेभीबताता सरी 
हा ! यह सुरत उमर भर दिखेगो नह । 

पक बार अपना मुलड़ा दिलाता सदी॥ 
केखी करटी है मेरे से कयौ बेरुलो । 

जरा गदेन को उपर उठातो सही ॥ 
मे तो हारी जगा करके “यशवन्तसिह” । 

अव्र ज्‌ प तूहो आक्र जगा तो सही । 

भजन नं० ६३ 


उमर मेरी कैसे कटे वाली 
कह रोई विधवा बाल, उभर मेरी कंसे कटे वालो । 
न जाने कब हुई सगादे, न जने कव जोड़ो मिटा । 
न मै दुनियां देखी भाखी, बाढ चटी जाखी ॥ क०॥ 
हश बाग फूल ठे आया, बिन जल रै अव मुरभाया । 
सख चरे पत्ते अरु डाटी, छोड़ गया माटी ॥ क०॥ 
पकतोथीमे कमो की हारी, दुजे बिषदा पड़ गर भारी । 
तीजे चरला कात के खाऊ, चोथे गोद खारी ॥ कर ॥ 
किस पर मेंहदी हाथ रचाॐ, किस पर रूप भौर रंग बनाऊं ! 
किख पर पहनु अनवर विदुवे, किस पर नथ घाटी ॥ क ° ॥ 





७६ । मनोहर पुष्पाञ्जलि 
भजन नं ० € । 


सीय्यो नो मे कितवट जावां नाहीं क्ति मेनू ढोर । 

तिपर अयानी सां सव मन भानी अड़यां करां भावं रोई ॥ 
खोरीदेदेचुकर्‌ैदेजो कनन गदे ओदी। 

जद थीं दोश सम्भाटी में वाटी, काढी तन्द न पणी छोर । 
गुड़यां पटोटे विन्दियां तन्दोटे, छ्डीन खेडमं कोद । 
चज्ञ न सिस्प्रा पद्या न लिख्या, उका न सूर परोद ॥ 
नित २ माई्रही समाई, इक भी न गत्त मेनू ओही । 
हानन मेरियां सव कुछ जानन, एेवं उमर मे खोई ॥ 

सुणया वर मेरा है अति चातुर, गुण अवगुण र्द जोदी । 
नैतां बेटी घर अकटां सेती, खादाम रञ्ज यां सोर ॥ 
मिटसी न वर तद्‌ होखी न आदर, छूटर रहसां मे मोई । 
"गंगाराम" ओगुणहासी मै मारी सुनसी न कान्त अरजोदे ४ 


[ति 


भजन न° ९५ । 


मारी नाव दौखे उतरे पार, किस विध उतरे पार ।१॥ 
वार पार कोड घाट न सूभत, आन पड़ी ममदार। 
चिजली चमके बादर गरजे, उररी चलत फार ॥३॥ 
गहरी नदिया नाव पुरानी, नावक हँ मतवार ।\४॥ 

श्र पद्‌ सुनावत सघुनत न कोड, हमरी कूक पुकार । 
तीक्ष्ण जलधारा दुस्तर है, टत तरङ्ग अपार ॥६॥ 

जिस भुजवल से गज गह रीना, सोद हाथ पसार ॥७॥ 
जअमीचन्द की राखो नावरिया, पडत भवर मधार ॥८५ 
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ह भजन न° ६६ 

खदमौ की चोट सीने पे खाई नहीं जाती | 

ता उमर यह तकलीफ उठे नरहहीं जाती ॥ 
गोना यह ` शबोरोज का रोषं कहां तटक। 

चशर्मोसेनदी खु की बहार नहीं जातो ॥ 
खुदगजं हो गया है यह जमाना इस कद्र । 

इम्साफकी वू तक यहां पई नहीं जाती ॥ 
होता हे जलम रात दिन इन ओरतो पे हाय) 

तिस पर भी जवान इन से हिटाई नहीं जाती ॥ 
करते है विवाह नाई ब्राह्मणो को राय पर) 

बाहम की शकर वस्फ मिलाद्‌ नदीं जाती ॥ 
बचपन से व्याह देते दं नाटायको के साथ। 

विद्या तलक भी उनको पदा नहीं जाती ॥ 
यह नारी गंवारी है वह शोहर पटू हए । 

कितनादीमिटो दल की जदाई नदीं जाती) 
सुध टीजो "बलदेव? इन अबलाओं की अवतो । 

तुमसे मम की पोड़ा छ्िपाई नहीं जाती ॥ 

भजन नं ° ९७ 
टेक--अुड्ढे बावा करे विवाह मोत के सुख मे जाने वाले॥ 
थ॒ररकपेियेदहै हाल, सारी ख्टक गहे खाट । 
दोनौ सुख गये ह गाल पोपटे हरवा खाने बाले ॥ 
मुडकर होगर कमर कमान, मुड़वा मूं बने दं ञ्वान । 
बाधा मोड बैठ कर वान, बन गये नोरो कदाने वारे ॥ 
द्मंजन ओँल टीना सार, डाला गक फूलन का हार । 
सूर रै पगड़ी गित्तेदार, सज गये हसीकणने वाले ॥ 


७८ ] मनोहर-पुष्पाञ्जलि । 


देखे जीने से खाचार, नारी तब करती व्यभिष्वार ॥ 

बदृते पाप हे वेशुम्मार नहीं दिल म शरमाने वाङ ॥ 
कितनी रोवे जार बेजार, कितनी विष खाती हँ नार । 
श्युन सुन बेरी कं आचार, रोये छप २ धन खाने यादे ॥ 
घटदृ गदं विध्टवा की तादाद, सुनता कोर नहीं करयाद्‌ । 
“पाटक'' हःचं वे बरबाद्‌ धनी जो भ्याह रने धारे ॥ 
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तुम्हारे जल्म की हम तुमसे ही फ़रयाद्‌ करते ह । 
मुहव्बत का नया पल्य यष इक रैनाद करते हैँ # 
फटा जाता है दिल रंजो अलमसे हम गरोर्बो का। 
मजालिम को तुम्हारे जव कमो हमयाद्‌ करते हैं ॥ 
हमे बरवाद्‌ करने को निकाले संकूड़) पदर । 
मगरहमहंकिहर जुरमो सितम पर स्व(द्‌ कपतेरहै॥ 
न कैसे होस्ला भे को टकराने काटो दम पर। 
हमारे अपने भार हम पे जव वेदाद्‌ कस्ते दहं ॥ 

हमे करते ह शामिल हिन्दुओं मं अपने मतख्ब से। 
फरीको के मुक्राविख पेश जव तादाद्‌ कते हें । 
नहीं हम पेश भी करते अये दहै कु मुहव्बत से। 
हमारे आप को मजवृर कु इतवार करते ह| 
वनां आपक्रो साया तलक से अपने नफरत हे । 
मगर कुत्ता को लेकर गोद मे दिल शद कर्ते हे॥ 








भजन न ० ६₹ । 
यही दिन रह दुआ केटो चिष्वारे हन अच्धूतो से । 
अर्ज्‌ ह ब्राह्मणो से वेतो से ओर राजपूत से ॥ १॥ 
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यह जाति मोतकेमुंहमं वड़ो तेजी से जाती है। 
चचाल शूरबीरो अवतो इसक्ता यमकेदृतौ से॥२॥ 
मुसीप्रत जव कभी आई कीं इस हिन्दू जाती पर । 
नहीं बेटा गया खामोश धर मे इन सपूतौ से ।। ३॥ 
मुदव्वरत प्रेम से इनको टगा रो अब्र गले अपने। 
करो न ल्लोक ूआद्धूत के वेजान भूते से॥४॥ 
तुम्हारे पावर रोकर भी फिर क्ष्या टोकरं खाते। 
अरज्‌ हे मुअदवाना मेरी ऋषिधौ के सपूतौसे॥५॥ 
जो जेसा करता है भरता है चसा "चन्द्र रोशन है । 
सताओगे इन्दं तो तुम तड़प जाओे जुनौसे॥ ६॥ 
भजन नं०१०० | 
हुन भ!इयां दी सनो पुकार हां भाई रोवन बिच दुखद्‌ । 
भाइयां नूं जो दुर दुर करदै,दुनियां दे विच खुल खलमरदे, 
कोरे न उन्हांदा यार हां-भाई 
भदर्या नूं जो परा हटावन, नफरत नाल अद्भूत वनावन । 
ओहो खान्दे मार हा । 
गौं दे जो भगत पियारे, जंजू बोदी दे रखवारे ॥ 
खुयां नं देन बिगाड़ हां । 
हिन्दू ओहनां नाल न लग्गन, मुखटिम यार इखादे सज्जन 
दित्तीप्प कौम विसार हां। 
बोदी जंजू अद्भूत करावन्‌, खूयांते फोरन चद जावन, 
हिन्दू वीकरनपियार्हां। 
परमेश्वर द्‌ भय कुड खाओचंगी करमी सव खख पाओ 
करो अल्ुत उद्धार । 


का 


अद्कूतो का अत्तंनाद्‌ । [ ८ 


भजन नं०१०१ 
वन धन्न भाग हमारे अज्ञ धत्त धन्न भाग हमारे। 
सदोयां दे जो विड भार, रल मिल वेढे सारे । अज० 
सन्ध्या हवन ओर भजन प्रभु दा, मिल के मन्त उचारे। 
उच नीच दे संशय दुद, परम पिता के दार । 
कमा सेतो होन नवेड़े, जन्म न पार उतारे, 
जन्म घमरडी बड़ा पापी, इव्मे अध विच घारे। 
मायां नूं जो करदे दुर दुर, ओहो बड़े नकार । 
दृत ऋत द्‌] रोग मिदावन परमेश्वर दे व्यारे । 
पापां वारो कर्कटो, आतम दशन दारे। 
आत्म -दरशी स्वामी जी तो जाये सद्‌ बलिहारे | 


भजन न° १०२ । 
पतितां नूं असी उटावांगे दलितं नूं गले र्गावागे । 
कोर अद्भूत नहीं छोड"गे आयं सभी वनावांगे । पतित 
परमेश्वर दे भगत वना के सव नू ओरेम्‌ जपावागे । 


भजन नं ०१० ३ । 
हण कोम वचावन दा कोर उपाय करो , 
वसी बन गए भोले, गें > रोरे, मारन खानवा } 


तसां गीता मुटाई, खुध विसरा, दूत हटावन दा । 
वसी निब॑ल सारे. विषर्या दे मारे कम॑ कमावनदा | 
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सब भारं मिखाओ, हूत हराओ, प्रेम दिखवाघनदुा । 
क्यौ मारां खाओ, खाज गंबाओ रल मिल जावनदा। 
तुसी हो गप कव्ये, उ? विच इवे, भय नसावनद्‌ा । 
तुसी शेरां दे जाये, दिष्यां मुक्ताय, अप सतावनदा ) 
भजन न° १०४ 
चिच को जामे शुद्धि जट्दी पिओ प्यारो। 
जितने पतित हुये हँ सब क्रो मिखाओं प्यारो॥ 
दिक धमक्रो द्धोडा जुटमो सितमकेडरसे। 
सच्चे धर्मक जल से उनको नहलाओं प्यारा॥ 
इन्जील ओर कुरां अव पटने टे जो भदे। 
वैदिक धमं की शिक्षा उनको दिटाओ प्ारा॥ 
गोओ के जो ये रक्षक भश्चक वह धन गयेदहं। 
मिथ्यामतौ को परिकर जड़ा से हिलाओ प्यारो ॥ 
गुख्शन से फूल ्वोरी जोरी से जो गये हे । 
अपने चमन मे टखाक्रर उनको खिलाओ प्याये॥ 
मनकी मलोनता ने छोड़ा है धम अपना। 
मदौ को वेद ध्वनी से जिन्दा वनाओ प्यारो ॥ 
जितने विह्युड गये ह गफर्त मे प्राण प्धारे। 
सको खगा गले से परोति दिखाओ व्यारो। 
गोदी से टाल अष तक निकले बहुत तुम्हारे । 
भूर को पेट भर कर भोज्ञन कराओ ध्य रो ॥ 
वेदिक धर्म का भंडा “गरेमी" घुमाओ हरजा। 
एक दिल घ जान होकर प्रीतो देखाओ प्यारो ॥ 


शा पं 





नि == ` ~ 


अद्धूतौ का आसेनाद [ ८३ 





( भजन नं० १०५ 
कोमी सरदारो भला हमको मिटा लो अब तो । 
धकेदेदेकेघस्से न निकारो अष तो॥ 
खग रही आंल है सदियो से तुम्हारे ही तरफ । 
आशा रखते ह पर निरआ{श न राखो अक्तो ॥ 
तुम तो भूले थे मगर हम न भूटे थे तुमको । 
हर पक व्यवहार का अन्दाजा गाओ अवतो ॥ 
सरयपेरोपीरैतोधोतोभो है पर तेमद्‌ नहीं। 
हमारे फाकां की फेदरिस्त सम्भारो अवतो॥ 
चोका बरतन भी हं त्योहार हिन्दु मानेदहं॥ 


मस्जिद्‌ देखी ही नहीं मन्दिर से न टालो अबतो ॥ 
का वक्तहै कर राजे अवतो भरत मिदाप। 


सारी दुनियां को फिर चेञेञ्ज दिखाखो अबतो ५ 

चोकड़ी भूल गये फेस रोशन मं भी । 

हर जिखा फिर मालावारबनालो अवतो 

हमारे मिलने से गोओं की हुरो ुरेगो । 

चारे कटवा दो उन्हे चहेवचालो अग्रतो ॥ 

अच्छाह्वयाबुत खोरा खरः तुम्हारा ह । 

साथमे उदयसिंह के जरा खाना ही खट अवतो ॥ 
भजन नं० १०६ 

` तम्हारे भिल्ने को मेरे प्यारो यह दिल हमारे अह रहे हे । 

दमे ही मादरपकि जुदा के खार कैसे खरक रहे हे ॥ 

उन दोना मादय से यह हकीकत गमे जुदाई की जाङ्के पूञो 

भरत अयोध्या मे रोते, बन मे बो रामस को पटक रहे हैं ॥ 

वह कसे काथम रहे बगोचा बहारमरेभीखितां ररेगी। 


* 2 
१ 
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कि बजमे गेरांम॑देतेवू जो हमारे गु्चे अटक रेह ¢ 
उम्हं भी कैसे है नीद आती घुष्टाता कसे है डनको भोजन । 
किन दधरहीयो न उधर ही हैं जिनके मारं टक रहे ह ।। 
बो मिस्र मुदौ के खुप जडे ह ओर देखते ह पर डफ नर्हा ह 
हजारो लाखो करोड भाया को जिनके अजगर सटक रहे है + 
गौ की रक्षायै श्राण देते थे हमने दुर दुर किया तो बस बह । 
आज गायकीलेकेषोरी हमारे आगे मटक रहे है ॥ 
ठे कौम हिन्द तुमे भला क्ष्या होश आया नहीं है अव तक । 
बाके मुर्लां व मालाबारो हमारी चांद्र भटक रहे है ॥ 
हकीकी भाग्या के हाथ खाने से आज इमां चला हमारा । 
भांसो|मदिरा.के डात्रररसे इधर तो मिकसचर गटक रहे है ।। 
इस हिद्‌ आति की जब कि-किश्ती की-कोर पानी से द्‌ बकी है 
मला कहां ओर क्या उदयसिहटयह प्राण मेरे अटक रहे हं । 
भजन न° ९०५9 

नदि छडना शि दा प्रचार भाई्यो नही ङडना । 

राजपूत है भारं हमारे मुस्लिम कर लये लोकां सारे । 

असा ने दित्ते बिसार ॥ भाद्यो नहीं डडना शुदि ॥ 

हुन जो हद्‌ होना चांहदे, खिर बोदी गर जनेऊ पदे 4 

राम नाम नुं धार ॥ भाद्यो नदी डना शुद्धि ॥ 

आदं साडी जान भी जाञे, भावे जर दौलत भी जावे । 

देवो सिर तक वार ४ भार्यो नदीं खडना शुद्धि ॥ 

इण्हां नूं हुन गरे ट गाओ, बिवुड़े भाद नाल मटाओ । 

हेगे येशमार ॥ भादयो नहीं छंडन। श॒द्धि० ॥ 

दसय गुरु गोविन्द्‌ सिह प्यार शण जिम्हौने धमे पर दारे 

गये चासौ छोड संसार ॥ "यो नदीं डना शुद्धि ॥ 





अकृती का अ।त्तेनाद्‌ । [ ८४ 
हकोकतराय बीर प्थारा, सीस धमं पर जिसने वारा । 
नहीं जाया खोप तलवार ॥भाद्यो नहीं छडना० 
बेड ठेखी जिच द्रया +बिन चण्पू दे पार न जावे । 
लाओ जोर ते होवे पार॥ दयो नहीं छडना० ॥ 
इख बेड नू पार रगाओ, मेंट घन दी खूब खदओ । 
यह इशे न विच मभधार।॥ भाश्यो नहीं छडनां ॥ 
डर न खोफ किसे द! खाना, ्षियां दौ ओलांद कहाना 
हो जाओ खुब होशिथार ॥ भादयो नहीं छडना० 
पह साडी अपील है माध्य, चन्देदी तुसी मदद पहुंचायो 
कद्र लाख हजार ॥ भादयो नहीं छडना० ॥ 

भजन नं° १०८ 
जो बेटे हँ उनको उठाना पड़ेगा । 
जो सोये हँ उनको जगाना पड़ेगा ॥ १ ॥ 
जिन्डं क(ट फंका था नादानिर्यो ने । 
उन्द्‌ छातियो से गाना पडेगा ॥ २॥ 
चमन मं हर इक गुलपे बोरे जिजां है । 
हर इक गुर को अबतो लिलाना पड़ेगा ॥ ३ ॥ 
प्रग करलियादहेकिजाति की खातिर । 
लह तक भी अपना बहाना पड़ेगा ॥४। 








भजन नं १०९ 
द्धि वालिया मोड़ मुहारवे 
१-विच अगदे टोकरा खांबदे । 
अगे हिन्दूआं दे बास्ते पांबदे ॥ 
असी दुःख अनेक उटांवदे 
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साडी कोरैनाट्दा सार वे॥ 
शद्धि धालिया मोड मुहार वें 
अक्तीहोन नुं शद्ध तयार वें 
>-सानू व्यार इसलाम दे नाल न, 
पे पर हिन्द पुछदे हार न ॥ 
र्खदे करके शु लया न 
साडे नाट न करन प्यार वे॥ शुद्धिवाखिया 
-तेरे दम दे नां इ आंस सी, 
असां मुसलमान दे घर बाससो॥ 
होके शद्ध खयार एेलास स, 
होसां देवतियां विच शमार वे ॥ शुद्धि वाखिया 
४-तेरे बाभन कोरटोरवे 
तेरे बाम न द्रदी होर वे। 
दद्र आस उम्मीद दी डोर वे, 
कीताज्जुटम एवर्‌ करदार वे॥ शुद्धि बाखया 
भ५-बिना कीतियां दीद न थकदे, 
राह तेरी अद्भुत न तकर्‌ । 
करे शुद्ध आ मूल न कदे 
सुन गरीवां दा हाट पुक्रार वे ॥ शुद्धि वाटया 
&-फिर विच भारत इक बार आ । 
बेडा अरक्यालाजा पार 
गैर हिन्दुआं दे सच्चे यार बे । शद्धि वालया 


[1 कै 


अचृतां का आत्तनाद | 
भजन नं° ११० 

दिन्दुओ अव ख्वात्रे गफ़रत से ज॒रा वेवार हो । 

कारवाने हिरम खुद काफिलासालार हो ॥ 

छोड दो बुग्जो हसद तुम संगठित होकर रहो । 

दम्ब कोमी का गरम अय हिन्दुओ बाजार हो ॥ 

कोम की ओर देशकी खातर करो तनमन निसार । 

इसके कुर्ते नाज्‌ हो ओर इसके ही बीमार हो । 

तुम अगर मिलकर रहो ओर शृद्धियां करते रहो । 

फिरतो भारत कोर दिनमे दहर का सश्दार हो ॥ 

रमसेवेटेहौ ओर भाई भरतसेतममें हो, 

दोस्तो हर एक जवां से प्रेम का इजहार हो ॥ 

शान्ति ओर रास्ति बस हो तुम्हारा मशगखा । 

जोरपरवर कीनापरवर से हमेशा आर हो ॥ 

दहिल से बातिलपरस्ती का मिरादो नाम त॒म । 

बेद मन्त्रो से मुनव्वर हर दरो दीवार हो ॥ 

धम पर कुर्वान हो जाओ हकीकत की तरह । 

हिम्दु हर पक हिदु क! दिखज्ञान से गमख्वार हो ॥ 


9 1 म काका 


गजल न° १११ 
न जीती हेन मरी हैन सोती है न उठत है, 
तेरो पे कोम सव दुनियां से मिट जाने की बातें है| 
खुले फाटक तेरे घर के शवे तारक है खिर पर । 
छरेरे किर रहे राखो यह लुट जाने को वाते हे ॥ 
हमारे टिल ने दल डाला हमे विषयो की चक्तो चे । 
जिधर देखो धर इस दिल के वहकाने की वातं ह# 


क ^ न ता > + क 


<< मनादहर-पुष्याञ्जखि 
ऋषि सुनियो के वे मुसटमां रंसारं बन जाकं । 
तुम अपनी आल से देखो यह मर जनेकीवातेंहै॥ 
हम अल्बारो मं पिधवाओं का हाल रोज्‌ पढ़ते ह, 
चुरा मत मानिये सवनक कट जनेकी बावंदहं॥ 
कहीं दोजुख है न जन्नत है यह विकल लगव किस्से हे । 
जो सच पृूडो तो यदह लोगो को बहनि की बातें है । 
खिध्राठे इशङ्किथा है यह मैलाने को बार्ते है। 
यह मदो के समभने ओर समभाने को बातंदहें ५ 





भजन नं° ११२ 
कौनषेसासंग दिद जो पिघल जाता नहीं । 
तेरे हारे जार पर किसको रहम आता नहीं + 
तंगदस्ती, येकसी ओर नातवानी देल कर । 
किखकाटै पेखा कटेजा मुंह को जो आत। नही ॥ 
जोफेः पीरी से-त्‌ कागर्हो गरपदहै इस कदर । 
जायुओं के घल भी तुभ से अव उठा जाता नहीं ॥ 
बह प्राह्यण जिनको उस्तादे जहां का था खिताब । 
अव &५ फोसद्री को पक हरफ आता नहीं । 
वैश्य जाति परवरिश करती थो ओर अकवबामकी। 
शाख खुदगजी का उसकी अव कह। जाता नही ॥ 
यास ओर अष्‌्ोख ही सव रह गए हम दम तेरे। 
खान्दां मं तेरे कोर रजो गम लाता नर्ही॥ 


ह ^ मान भ १, [1 
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भजन नं०° ११३ 
प्राण-प्रिय राम पुनः आपको आना होगा । 
पपि-पथ से हमें अब शोघ्र हटाना होगा ॥ 
आपसे शर की सम्तान हूर है कायर । 
सिह-संक्षा को तुम्हं सार्थं कराना होगा ॥ 
देव सन्तान असुर होती चरी जाती है । 
आसुरी भाव तुम्हं आके मिराना होगा ॥ 
मांस-मदिरा मे हरं मस्त है सारी जाती । 
राक्षसी रीति-रिवाजो को भगाना होगा ॥ 
वेद-विधिकमं सभी रोप हुये जाते ह । 
आय्यै-गोरव के लिये कष्ट उठाना होगा । 
भजन न ० *१४ 
८० म्‌ श 
(राम भक्तं की राम ते प्राना) 

मुदत हृ है अव तो पे राम प्यारे आजा 
बिगड़ा हुआ है भारत का इन्तजाम आजा ॥ 
भब तेरी जन्मभूमि लङ्का से कम नहीं हे । 
तु देग्बने को इसका मजमूम काम आजा ॥ 
बेचैन कौम सारी आज्‌ वस मिसा सीता । 
धीरज दिलासा देनेको सुयशा आजा ॥ 
माई का भार दुश्मन इख वक्त हो रहा है । 


क, मनोहर पुष्पाञ्जलि 
-- _ __ __ मनाहर 


भो कन 


उर्फ्‌त सुहन्यत का लेकर प्याम आजा ॥ 
बहरे तनज्जुली में गकबिहो रहे हे, 

हम इवते वां को ठे जल्द थाम आजा ॥ 
पुसा नहीं है कोर हालत हरं दिगर गूं 
हर वक्त रट रहे हं तेराही नाम आजा॥ 
तेरा जमाशुदः वह खारी हुआ खजाना । 
बाको नहीं रही है इसमें छदाम अजा ॥ 
ऋषियों की यज्च भूमि मे खून बह रहा हे | 
गौ प्र चदे इये है खक तमाम आजा । 
पीरे फटक की चोरे दिन रात खाते घते । 
पे “चन्द्र उड़ चुका है तनकाभी चाम आजा ॥ 

भजन न° ११५ 
(गम क! उत्त?) 

गर चलाते हो सञ्च दोश मे अओ तो सही । 
मुभसे परे कोई कौशल्या बनाओ तो सही ॥ 
राम को चाध्तेहोरामके चाहने बालो, 
राजा दशरथ सा पिता कोद दिखाओ तो सदी ॥ 
किख जगह आके रहंगा यदह बतादो मुभको । 
एक अयोध्या नदे इस वक्त बसाओ तो सदी ॥ 
काम राक्षसके करो रामकी ख्वाहिश रक्खो । 
देवताओं की तरह यच्च रचाओ तो ध) सही ॥ ` 
सवन बहता दै हजार दैफ मेरी नगरा मर । 

गाय माता कां वहां दूध वहाओ तो खही ॥ 
किनसे मिटजुलके रहगा यह बतादो मुभको 
ष्षप्रण ओर भरतजी को बुटाओ तो सही ॥ 


 आंबाहन । † [ ९१ 


कोन रहने को है तय्यार मेरी खिद्रमत में । 
है हनुमान कहां मुभको बताओ तो सही ॥ 
दोस्त सादिक है कहां जिससे म आकर मिलू । 
मे मटकता हं डस सुप्रीवको लाओ तो सहो । 
भुष्त मं चाहते हो “चन्द्र” सुधर जाय कौम । 
इसकी बेदी पे तुम बविदान चदाओ तो सही ॥ 


भजन न° ११६ 


मेरी इमदाद को पे वंसरी वारे आजा) 


हाथ मे अपने सखुदशंन को संभाखे आजा। 
खंचता चीर दै वेददं दुभ्शासन मेरी 


इसको नापाक इरादे से हट। ठे आजा ॥ 

आवरू ठेनेको आमादा है जामिट कौरव । 
पड़ गये आह मुञ्मे जानके टारे आजा॥ 

बे नुमा से खुदामाको वचाया तूने । 
मुभको इस जिज्ञतो ख्वारी से वचाले आजा। 

आहो जारी मे जान धघुटी जाती है। 
कर रही हवं मे बड़ीदेरसे ने आज्ञा॥. 

मिस्ले तस्वीर है खामोश कृष्ण ओर भीष्म । 
खग गष द्रोण के भी मुंह पे तीके आजा ॥ 

भीमो सहदेव क्या चीज है, अजन तकने । 
कर दिया है मुञ्चे किस्मत के हवाठे आजा । 

खाज सरे बेवस क्स की वचने केलिये 

पे ज॒मानेके ज्याखो के ज्ये आजा) 

कोन हम ददं फरक तेरे सिवा ठे मोहन । 

आके इस कोरे गिरां वारको ढारे आजा । 


| 
| 





& | मनोहर-पुष्पाञ्जलि । 
भजन न° ११७ 


"हाथ में अपने सुदशंन को सम्भारे आज्ना" 
अग नपएरूपमषे बन्सरी वारेआजा। 
अपने हाथो मं गहा चक्र सम्भाले आजा ॥ 
खोड कर मोर मुकट खोद लगा कर सिर पर । 
नरकशो तीरो कमां, पत पै डाठे आजा ॥ 
दौर दोरा है तशदद्‌ का जहां मे रयु । 
खंजिरो तेगो तबर, तू भी उटारे आजा ॥ 
तोड़ दे पाप के शिशुपाल की गदेन आकर । 
जुट्मकेकसका फिर सीस उड़ा रे आजा॥ 


काप उठता था जिसे सुन के जिगर दुश्मन का। 
आज फिर हिन्द मं वह शंख बजा रेआजा॥ 
चुक्क टुकड़ा भी शसोफो को नहीं भिता है 
भूखे मरते हँ तेर नाज के पाठे आजो ॥ 
जिनल्लतो आफ्‌तो आजार सितम से डर कर । 
पीन रंभगत तेरे जहर प्याले आजा ॥ 
गाप मकतल मं तञ्च तक्ती हँ गदेन डाटे। 
समे बेटे हैं तेरे गोप ग्वाङे आजा । 
-धम्मेकी हूबती किश्ती को किनारे चै रगा । 
अपनी मरती हरे जाति को षचाके आजा ॥ 
हिम्मतंहारके षडे हें मिलारे अजुन । 
फिरसे गीतो का हमें गीत सुनाखे आजा॥। 
धमं पर जान गंवाने की दिरादे जुरंत ॥ 
राह कुर्बानियो की हमको दिखारे आजा ॥ 


 ङष्णद्धारौ पे तेरे दने लगे ह इमठे। ` 


आशहन । | ९३ 


"नन ~" ~~~ - -- ~~~ मनोह 


ओर खतरे म ह शिवजी के शिवाले आजा ॥ 
खष्त आकृत मे तेरे धमं के अनुयायी है । 

पड़ गए ह उन्हं जी जान के लारे आजा॥ 
कोम कीदेवियौ कोलाज़ वचानेको “फटक" । 
हाथ मं अपने सुदर्शन को संभाठे आज्ञा ॥ 


भजन न> ११८ 

कहां हो मेरे श्ण कन्हैया ? 
अति भारत है आज पुकारत पुनिपुनि भारत मेया ! 
देखदु आय रभाय रही हं हाय तुम्हारी भैया । 
जानत हूं न दया उर आनत तुम विन कौन वचेया ॥१॥ 
आवह फरि गुपाल ग्वाल बनि गोअन के चरवेथा । 
लाखन लार मरत दहं निश दिन दुध विना ही दैया॥२। 
डोलती हे मंजधार भंवर मे जजर मेरी नैया । 
कोई कणधार कटु नहीं तुमही एक खिवेया ५ ३ ॥ 
वह्‌ वज, वोही कू कालिन्दी, वही समथ है सया । 
मुरली रे विचरड बन वन म, लडँ तुम्हारि वटेया ॥ ४॥ 


भजन नं १९६ 
हमको दशाका अपनी गर कुड भो ख्यार होता। 
तोक््यो दुःखी हम होते क्यौकर मलाट होता 
द्मजाम सोच कर हम आपस मर गरन टडते। 
तो फिर विदेशिर्यो का क्यौ हम जाल हाता ॥ 
शिरि भो अगर हम अपना घर देख भाल करते । 


«४ |] मनोहर-पुष्याञ्जलि । 
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तो सीमोजर से भारत यह माखामाल होता ॥ 
गेरो काहम भगेसा करते न वन के काहिट ॥ 
नोआर्टी शङ्गः होती कुछ ओर हाल होता ॥ 
अपनी समाज काही गर हम सुधार करते । 
शिक्षा सभा का मिलती मन्दिर विशाल दहोता ॥ 
वेखोफ ब्रह्मचारी वन करते जो देश सेवा । 
छिन मं मुसीवतौ का सब इन्तकार टता ॥ 
धह रुप देख मेरा करता हसद्‌ जमाना । ` 
वट धन्य होती धरतो जहां मारत का खांख होता # 
हकत्तीस करोड़ हम थे गर आज मिटके रहते ॥ 


किसकी मजाल होती कोड हम पै लाक होता । 
नतो होतो यह गुलामी न करार काठ होता ॥ 


"माधव स्वराज का फिर क्या कर सवाल होता ॥ 


भजन न° १२० 
जब दुःशासन द्रपदसुताका खीचरहा था चीर। 
धम्मे बद्ध चुप चाप खड़े थे जव वदां पांचा पाण्डव कौर ॥ 
तब हरि तुमनेदीथादेखा क्रिया चोरा अति विस्तार। 
अपनी छृपा कोर से खल का गव श्या था तुमी प्रहार ॥ 
वही रपा अव आजदिखादा हे मघुद्दन छष्ण मुरार । 
दुश्शासन से भीत द्रोपदी भारत माता रदी पुकोर # 
भजन नं ° ९२१ 
ष्ण ! पे प्यारे हमारे ओ पुरारे आओ। 


हिन्द माता के दु आंख के तारे आओ ॥ रष्ण 
मक्त रोते हँ पिता खाज बसा उनकी | 


च 


आबाहन । € 


दीन दुलियो के पयु † पक सहर आओ ॥ कष्ण० 
गाय कटती हँ जिन्हे प्यार से पाला तूने । 

जल्द रक्षा के चिद नन्द्‌ दुरे अओ ॥ करण 
कोरव हो भ्वंस सुदशंन को जु देना घुमा । 

सविरे कान्ह! मेरे बांसुरो वाके आओ ॥ कष्म० 
ज्ञान गीताकासिखादेत्‌ सभी भयकोमगा। 
इृबती हिन्द की किश्ती कोकजिनारे लाओ ॥ कृष्ण 9 


भजन नं० १२२ 
(कृष्ण क{ उत्त) 
मुभङो अनेमेतोकुछभारतमे इन्कार नटो । 
पर वुलखाने को मेरे आप ही तैयार नहीं ॥ 
परे दा तो कते देवकी माता कोई । 
गोद उसकी में मुञ्चे अनेमे कोर इन्कार नहीं ॥ 
नन्द्‌ बषुदेव की सूरन है वहां किस २ की। 
कस ओर काख्यवन से तो मुञ्चे प्यार नहीं ॥ 
आके वेट्‌" तो कहां मथुरा व गोङ्कुर मे कां । 
कोन से घर हैँ यहां मुभा पै जहां वार नही । 
अपनी जन्म अष्टमी को दूर से देख हं सदा। 
पक भी भारती करता है मुञ्चे प्यार नहीं ॥ 
स्वांग भर के मेर हाय नचातेदहैमुञ्चे। 
नाचने गाने से मुभे कोई सरोकार नहीं ॥ 
रास कथो करता मं ऊवलसेक्थावांधा जाता, 
शोक है शोक मै चोर नदीं जार नहीं ॥ 
वैश ओर जाति को वस देल के देता रतघ्न । 
रुक्तो आंलो से मेरे आं घुओं की धार नदीं ॥ 


~ 


~~~ ~ ~ 


1  मनोाहर-पुष्पांज्जि । 


सरौर १ ` 


कोरे कहता है कि भारत को किया गारत मैने । 
मे न होता तो यहां होती तकरार नहीं ॥ 

बह किया मेने धम नेमुमसेजो कराना चाहा । 
नोति ओर योग मेटे वास्तेदो चार नहीं ॥ 

सुन कर जिस गीता को रणत्तेज मं कूद अज्ञंन | 
उसको पट्‌ कर वने जो त्यागी सम्दार नही ॥ 
पेसे हाथो ही मे पड़ दोग गीता बदनाम । 

हप वेदान्ती वह आता जिन्हें सार नहीं॥ 

कम सुद्‌ नीच करो ओर बुलाओ मभक । 

बस करो वस यह मञ्चे चोचटे द्रकार नहीं । 
कोद अजेन हो तो म गीता सुनाऊं जाकर । 

मेरे उपदेश फे तुम रोग सजावार नहीं ॥ 
भीष्महो द्रोण सखुत क्णंसे दो चार यहां । 

भीम अजुन के सहित आने में इन्कार नहीं ॥ 

म तो यह मानता हं सत्‌ की जय होती है । 
सत्‌पेजोहेंउम्हं होती कभी हार नहीं 





मनन नं ० ९२३ 


च्ृषिया के ओ जमाने इक वार फिरभीआजा। 
तन मन तेरे निडावर अपनी भटक दिखा जा ॥ 
चारो दिशामंवेदोका उङ्‌! वजरहाहो॥ 

वह साम गन ऋषिथोके म॒खस फिरसुनाजा॥ 
वह दूध घी को नदियां बहती कभी यहां थी । 
पाओं पड में तेरेइकवारफिरभीआजो। 
धरर महो कगन्धि नित्य रोम यश्च हवन से, 


आवाहन । { ९७ 


हैजा ष्ठेग चीचक सब रोगो को उड़ाजा ॥ 


अपनी ऋतु मे वां जल वायु खुल का वाता। 

धन धानसे तू भारत, पिला सा क्भिर बना जः ॥ 
बह सांख्य योग न्याय मीमांसा के कर्तां । 

भारत की गोदियो मे, इक बार फिर दिलाजा। 
वह तेज बीरता बर, बुद्धि सभो मं हो फिर । 
भीष्म से ब्रह्मचारी बनना हमें सिखाजा ॥ ९॥ 
विद्या का कोष हमारा बापसहमंत्‌देदे। 
ओरोकोभी सिखाने की रीति फिर खना जा॥ 
आलस्य देष अविद्याहमको न तेरी चाह है । 
पीछा हमारा इन से आकर फलक लुडा जा ॥ 
रूटा क्यो हम से इतना तेरा है क्या विगाडः । 
“खन्न की मान बिनतो, इकवार फिर भो अजा ॥ 





<<< म 
£ धमवीरां की वीरता ^ 


५ 10 
१3 333 
भजन न° १२४ 
जां हकोकत की तरह कोद गंवाये तो सही 
ताज शादी कोर सरसे गिराये तो सी । 
रामसा बनके हमं कोद दिखीये तो सहो ॥ 
मरतेरमीदियादानथा जिस प्यारेने। 
माल मानिन्द्‌ करण कोद ल्टये तो सही ॥ 
दाःय भंगी के बिका धमकी खातिरजो था। 
्मपनेमें कोड हरिश्चन्द्र बताये तो सही ॥ 
मायाका जाल गया टर था जिससे एकदम । 
कोड मोहन की तरह गीत सुनाये तो सदी ॥ 
जिनकी दहशतसे हिखा करते थे शाहोके निशान । 
कार 'शिव' को "प्रताप वनाये तो सही ॥ 
यूं तो श्यांम सभी मरते ह इस दुनिया मे । 
जान हकीकत की तरह कोरे गंवाये तो सही॥ 


हकीकतशय के सपने पिता को अन्तिम शब्द । 
भजन नं ° १२५ 
हे पूज्यध्रर गुरूवर ! हे पिता-मन शान्त अपना कऋैजिये । 
कुः भय न करके जाये पर शान्ति मां को दीजिये ॥ 


धमव्रीरो की बोष्ता। [ € 


हां पूज्य माता को सुनान। यह सदेशा तात का। 

प्रि जननी ! रख विश्वस मनमें सदारहगा आपका ॥ 
भरिय जाति के सन्मान हित निज प्राण देना धर्म है। 

तन दश वेदो पर चदाना परम पावन कमं हे॥ 

यह प्राण मेरे जायगे निज देश सेवाके लिये, 

भे त्यागता ह्‌ देदह भावी विज की आशा लिये ॥ 
धिक्कार है वह जन्म ज निज देश सेवा हितनदहो। 
उ सत्यु को धिक।र जिससे देश काकुछहितनहो॥ 
प्रिय जाति सेवा लजऽपच्युत सव कार्यं को धिङ्गार हे । 
शुचि देश॒ म विहीन मन धिकार है धिक्कार ॥ 

मरता दक्ीकतषकहीदै आज अत्याचार से 

होगे हकीकत संकड़ौ ही इस रुधिर की धःर से ॥ 
उनके धवल उद्योग से उद्धार होगादेश्चका। 

हां नाश दोगा उस्र समय दुःख शोक के टवा का ॥ 





टकीकतरःय कौ गज जज्ञाद्‌ कौ तलधार को देकर 
भजन न° १२६ 
डराता मोतसेक्यारै अमर है आत्मा सेय 
नहा इछ कारगर दाने की उत पर तेग यह तेरी ॥ 
इते चेद से काटे कहां यह तीर की त(कत। 
इते वाप्ेदसरे जक्डे कदांजंजीर को ताकत ॥ 
गखा सक्ता नहा उक्षको सुन ओबवेदाद्‌ गर पानी) 
जला सक्तो नहीं है अग की भी शोखा अफशानी। 
अत्रल का खोक दै हमकोनदहै कु मर्म का धडक्रा। 


१०० | मनाहर-पुष्पा्जलि । 


डरा सकता नहीं हगिज्‌ उसे विच्युखी का मी कड़का ॥ 
धम षरही मिटूगामं घमंही मुभकोव्यारांहे। 
यही हमददं है मेरा यही मेरा सहारा है ॥ 

धम पर कर गये गुर तेग अपनी जान को कुर्वां। 
हुआ सर सवज जिनके खून से वह षाग हिन्दुस्तां ॥ 
धरम, के षास्ते गोजिन्द्‌ ने खुद जान तक धारी । 

सहे दुःख हर तरह के ओर मुसीवत ञ्ल खी सारी ॥ 
गुरु गोबिन्द जी फे टाडरेषेरेने सिर षारा। 

चुने शर्टोपं खातिर धमे की ठेकिनन जी हारा ॥ 

घमं के वास्ते प्रहलाद ने सौ आफते ञ्ञटीं । 

खाय सेकडौ सिर पर हजारों आफत ठेटीं ॥ 

धमे के वस्ते पूणं ने करवाये थे दस्तोषा। 

घ्रवने भी धमं केवास्तेषनमे किया डेरा ॥ 
हरिश्चन्द्र ने छोडा था धम्मं की धुन मं राज अपना। 
हवाठे विश्वामिश्र के किया था तस्तो ताज्ञ अपना # 


लिया बनवासण्यारे रामजी ने धम की खातिर। 
धर्मके वास्ति दशरथनेदे दी जान तक आखिर । 
दिखा दंगा कि श्न वीरो कीदक ओटादद्मे मी ॥ 
धर्म पर जान देने के ल्यि दिटशादहं में मी। 
कजाके लोफ से अपने इरादे को न छोडगा । 

मरूगा। जान दे दंगा धमे से मुंह न मोड्गा ॥ 

गमो रजो अलम सिर परजो आजाय वहे टेना। 
सुनो दे हाजुरीन तुम भी धमं पर जानदेदेना। 
पिताजी दीजिये रुखसत मुञ्चे चोला बदलने को। 

न करना गम मेरे मरने कामातायेनसे रहना। 


धमंवीरो की वीरता । [ १०९१ 


भजन देभ्वर का करना याद्‌ मे मेरेन दुःख सहना ॥ 
तमन्ना जिन्दगी की हेन कुड जश्नतकेखेने की। 

जो ख्वाहिश है तो बस अपने धम्मं पर जान देने की ॥ 
कर पे जल्लाद जल्दी जो तेरे दिर मे समाई है। 

चला खजर उड़ा सिर देर से गदंन भुकार हे ॥ 


हक)कृतगय के अन्तिम शब्द्‌ । 
भजन नं ° १२७ 

खुखसत पे भारत ! मुञ्चे तेरी दुःख अवस्था देखकर । 
जी हे जलता दिल ह फटता सूख जाता हे खह्‌ ॥ 
रलसत ए प्यारे पिता ! अव दिन मेरे गिनतो के है । 
तडपती माता मेरी को तुम तसल्ली दीजिये । 
ख्खसखत पे माता मेरी ! अव दुध अपना बद्शियो ॥ 
बर्शियो विद्मतमेरीत्‌ ने जो बालक पनमेकी। 
खुल दिया थात्‌ नेमुभकोदुःखदेता हमै तुञ्चे । 
क्या करू बेवस हूं मजवरर हं लाचार हू ॥ 
रुखसत पे प्यारे दोस्तो फूलो फलो जी जान से । 
याद्‌ रखना कि हकीकत धमं पर कुर्बान हुआ ॥ 


हक्गेकतराय का उत्तर नवाब को । 
भजन न° १२८ 
तुम भ्रव भय दिखला रहे मुभको न इसका ध्यान है । 
मेर हृदयम तो सर्वथा ही निज धम का ही मान है ॥ 
मे निज कठिन कर्तव्य पथ से विपुल होने का नहीं । 
आपच्ियां कथा टदृ हदय को दिखा सक्तो नहीं ॥ 
अपनी भयानक सृल्यु का मुभाको तनिक भी डर नहीं । 


१०२ | मनोहरपुप्पाञ्जटि । 


पर देखना सकरन आये आपके ऊपर कहां ॥ 
फांसी दिखाना सिर कटाना मारना आसानटहै। 
पर हदय पर अधिक्रार पाना तंनकटेटरा कामदहै॥ 
चाहे भलेदी कार दलो प्रत्येक श्रंग शरीर का । 
विचटत कदापिनदो सकेगा मन ट्कीक्तषीरका ॥ 
शातते छ ग्ण प्रहार तन यदि पकदम दोवं कीं । 
आनन्द से यह सव सहुगा धरम दोगा नहीं ॥ 





भजन नं ° १२६ 

जानदेनाध<परउस यीर काही कामटह। 
मोत की परवाह न की जिसका यदह नेरूश्ंजाम डे ॥ 
घापमांओरत को छोड़ा रादे हक मं जान दो। 
सिर कटाया शोक से जिसक्रा हकीकत नाम दहै ॥ 
भौत आनेके चयि दहं जान जाने के यियि। 

अः से मुंह मोडना यह वुज्दिखो काकामहे॥ 
दौरते दुनिया फो छोड़ो छोड़ो उलफत खेश की । 
भर्म मत छोड़ो कमो धुमँका यह पेगाम दह ५ ॥.&8*८* 4८ 
दगया पर नामतो दुनिया मं रोशन कर गथा । 
हे हमेशा जिन्दा यह जिसका कि जिन्दा नाम हे॥ 
नासुखदो रूस्याह कातिल हुआ खाना खराव। 
चार सु रोशन इओ। धीं का ठेक्िन नाम दै ॥ 
जिन्दगी धर्मी को हमको सखूव देती हे सबक । 
नेक को मिलती है नेकी बद्‌ क। बद जाम दै ॥ 
चार दिनि की जिन्दगी मं भूलना मत मोत को । 
सोच कर चलना यहां माया का फलां जाल हे 





धमवीरो की वीरता । । [ १०३ 
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अक्बर का पेगाम रणा प्रताप को 
भजन नं ° १३० 

पहुचा जब अकबर का कासिद्‌ वक्त था वहशामका। 
दशत मं शाना था तन्हा साथ था समसामका॥ 
अस्पप्यासा खुदमभोप्यासा आवका कतरह न था। 
रेग बिस्तर ओर टेला तकिया था आराम था॥ 
खत दिया कासिद ने जिसमंथालिखा षे नामवर। 
दे ज॒बांजद्‌ आज़ कल किस्सा तेरे आटाम का॥ 
किस लिए नाहक उठाता है तू यह रंजो अरम । 
पड़चुका हे हिन्द मं सिक्ता हमारे नाम का॥ 
यह नहीं मुमकिन क्कि वरसरहो सकेत्‌ जंगमं, 
च्या करोग।(तूवता सामां नहीं गर कामका ॥ 
खतम कर अब जंग ओर शते इताईत कर कवल । 
है नतीजा हेच तेरे मदआये लाम का॥ 
आ मेरे दरवार मे ओर कस्ये जरीं पै बेट | 
पेश कर ओर दौर रख हरदम शरावे जाम का ॥ 
मे फकत यह बाहता हं ठे दिरेरे होश मंद । 
दुर करदे दस्ते उर्फतसे अटफदस्टामदा। 


कमे, छ 
अता च अक्बर दा पमामद्ा उगब। 
भजन न° १३१. 
यू जवाव अकवर को राणाने दिया पैगाम कः । 
सिर मुक्राऊ किस तरह फ्रनन्द हं ओ राम का॥ 
पृथिवी है मेरा तख्त ओर फलक अपना हे करन । 
कोम कागम खाता भूखा नदीं इनम का ॥ 


१०५ |] मनोहर-पुष्पाञ्जलि । 


न्ब --~---- --~~------ ~ ~~~ 


कषश्रियो के वास्ते कब देशोदशरत है रवा । 

ददं मिल्लत का हं आदि गम नहीं आराम का॥ 

हं सरापा मे फना हुग्बे वतन मे एे मुगल । 
मुभको गर्दिंश मं मजा मिलता है दौरे जाम का॥ 
मुभक्रो है हर दम यह गम आजादिये मुरके बतन । 
हे मुञ्े दर पेश किस्सा दिन्द की अकवाम का । 
इज्जते आबाकामे ने रक्ला है संगे बिना। 
खास मतख्ब है मेरे आगाज का श्रंजामका॥ 
जिन्दगी बाकी अगर मेरी है तो चित्तोड़ में । 

पक दिन जारी करूगा सिक्ता अपनेनामका॥ 
लो ! श्री प्रतापने जो कुछ कहा पूरा किया । 
खेगुमां वह मदथा ओर आदमीथा कामका॥ 


'चेतक्‌' की मलय पर प्रताप का िलाप। 
भजन न° १३२ 


दो०-हा ! मित्र दगा देके अकेरे ही क्िधारे। 
ठहरो तो हम भी चरते है साथ तुम्हारे ॥ 

प्यारे चेतक । कहां त॒म सिधारे, सुभको शोडचले प्राण प्यारे । 
तुमने रोचन न अपना उघाड़ा तुमपर रोता है भ्रतापबिचारा । 
तुमने मुभाको है हा ! युं बिखारा, तुम बिन सूना लगे संसारा । 
तेरे ऋणसेर्हंमुक्त केसे, तेरी सूरत कोटा ! भूल कसे ॥ 
तूतोथामेरा प्राण अधारा, तुम बिन मेर जीवन व्यथं सारा 
खोलो चेतक जरा अखियां खोलो, अपने प्यारे प्रताप से बोखो ॥ 
रख के गोदी म तुमको है रोता, नैनवारि से मुख तेरा धोता । 
मेरे दुम्लौ के षे मेरे बन्धु, मेरे भाणो के रखबीर बन्धु ॥ 


धमवौरो की बीरता । [ १०५ 





सुभे कीनो क्यो शा ? किनारा, देलो रोता प्रताप विचारा । 
तेरो अङ्गो की बह छबि प्यारी, तेरी विज्ञली सी वो गति न्यारी ॥ 
खुमको चेतक वता दे कहां है, दरं लाऊं कि वस तु जहां हे। 
सुभसे रूटे क्यो चेतक भ्राता, देखो मुदत से तुमको हिखाता 
चूम मुखड़ा तुम्ह हं जगाता, लाके आंचल से पानी पिडाता । 
वमने मु्पर हे जान गंवाई, तेरी कसे सहं म जदाई ॥ 

मेरे प्राण पेरू विचारे, जाना चाहता हं साथ तुम्हारे । 


प्रताप की प्रतिन्ना। 
भजन नं° १३३ 

इन पापि की जव तक नखवत न दुर कर दू । 
जयपुर का किला ढाकर जव तकन चूर कदु ॥ 
महल्ञात की कनीजं बेचू' न कोड़यो पर । 
नीचा न मानसिह का सरपुर गरूर कर दु ॥ 
जिखके लियि जह को नदियां बही हँ अकसर । 
उस ही चित्तोड़ से जव दुश्मन ना दूर कर दु ॥ 
ऋषियों की पुण्य भूमि से दर हो विधर्म । 
तख्वार से फना सव फिसको फजूर कर दु ॥ 
देहटी को जीत कर मे भण्ड उड़ाऊः अपना । 
ताकत के अपनी जोहर जाहिर जरूर कर दुः । 
अक्बर को हे तकन्वुर दौलत व सलतनत का । 
गाफिल को ज॒रवे खञ्जर से नाशञर कर ठू ॥ 
कन्धा पे सर दै जव तक शमशीर हाथ मेहे, 
मुमकिन न सर यह नोच। अकवर हजूर करः + 
आखिर जिन्दगी तक यह ही रहेगी ख्वाहिश , 
जो कख कहा है उसको पूरा जुङूर कर दुं ॥ 


१०६ |] मनोहर-पुष्पाञ्जलि । 


आनन्द भोग सारे त्यागे हँ उस घड़ी तक । 
अगियार को न जब्र तक भारत से दूर करदं ।। 


प्रताप क धीरता 
भजन न° १३४ 

सवं केशौ ने मिट कर परस्पर सख। । 
राणां प्रतापपे भारी वार किथा॥ 
न अधिक हुअ!(घीरकरसेन दौी। 
लाख दुःखो ने निशदिन प्रहार क्िया॥ १॥ 
अति व्याङ्कुल दुःखी हुआ देखा बिकल । 
किया यवनो ने छटबल से पटपल मं छट । 
चनमवृक्षाोकेभीन मिरे पू फल । 
शोक फिर भी नहीं पक बार किया ॥ २॥। 
पसा हार बेदार निढाट हआ । 
शभकार निकाखां की चाट चटा। 


पररि 





| क ९ ® 
प्रहद को हरणाङश की धमस्यां 
भजन नं० १३५ 

बदर तेवर कहा राक्षस ने हैबत नाक ठेहजेमं। 
भक्त प्रहलाद्‌ हरनाङुश के जव दरवार मं आये ॥ 
न्दी शीरीं आ सकती कभी जहरे हटाहर मं । 

नहीं मुमकिन सआदत पिखरे नाहंजार म आये । 
मेरे दावा खुदाद कादयो मुनकिर मुभसरेहीपदा। 
गृजब है खृने बुलबुल दुश्मने जां खार मे आये # 


ध्म्रघीर की वीरता, [ १०३. 


गरे पर तेण को चलनेदे अः इयर के पुतले । 


तभैयर देखना फिर कया तेरे अतवार म आये॥ 
तेरा जब होगा सर तन से जदा मालूम तव दोगा । 
मजाक्यार तुश्च कम्बख्त इस इन्कार मे आये॥ 
उड़द अपरनेही फरजन्द्‌ का सिर अपने हाथो से। 
मेरा जोशे उनू दां अव मेरी तलवार में आपः । 


प्रहाद का निष्छूयं प्रतिरोष। 
भजन न° १३६ 

पिता अधिक्रार दहै तुमको, हः गिरि से गिराने का। 
जखाशय मे इडुवाने, का.ओर पाचकः म जलने क्ल ॥ 
तुम्दै अधिकार है राजन निकाटो देश से अपने। 
तथा बन्दी बना डालो, हमं इस जेटखाने का । 
हम भो सोलह आना रै दिया यह हक्क ईश्वर ने। 
प्रतिज्ञा पारने मं शन्तिसे दुःख उठाने का॥ 
तम्दं अधिकारहै हमको दुः शी पर चटा दो । 
हमे अधिकार दै तिसपर न पीडे पग हटाने का॥ 
अहो सरेन्द्र इत भयसरेन तुम भयभीत कर सकते। 
आत्मिक बल भरा हममं सङ्गता सुख के पने का॥ 
कियाद सत्‌ ध्रणजो कुन जौ भर अबरटगे हम ॥ 
कलङ्कित कालिमा अपने नहीं मुख पर गाने का । 
इआ प्रहराद्‌ था जिसने तजा था डर से सत्थघ्रह । 
कभी इतिदासमंपेसा नदीं हरगिज्‌ छिखाने का॥ 
पविच्नोदेष्य अपने को तिटांजटी दुं नहीं हरगिज् । 
म्हारी इन दुर अल्ञाओं कै संमुख सिर सुक्मने का ॥ 
हमारा लक्ष है उचा हमारा धेयं निश्चय हे । 


१०८ |] मनोहर-पुष्पाञजज्धि । 


सहायक है स्वयं भगवन जो रक्षक है जमाने का ॥ 
तुम्हारो यह दमनशेली अवश्य इक दिन दमन होगी । 
समय भी हे हपस्थित अब दमनकारी के जाने का॥ 


गुरु गोविन्द के पुत्रां का भातसमर्पण । 
भजन न° ९२७ 

जिक्‌ इस्टाम का शस वक्तन हमसे करत्‌। 
जिस्मतोदब चुका अब शीश पे पत्थर धर त्‌ ॥ 
नुत्फे गोविन्द के हं जिनसे दहलती है शादी । 
सिह पत्राको न गोदड़ के बरावरकरतु ॥ 
जिस्मखाकीतो मिला खाक मं मिलना रहै जरूर । 
रूह को मार दिखलादे तो जानू नरतू॥ 

हुक्म देश्वरकायूंहीडइस मे उज॒र क्याहै। 
तमाक्यादेताहे रे जायेगा हमराह जरत्‌ । 
सरकोदे तेगणबहादुरनेखीथी सरदारो। 

हमको भी आज उसी जेरलमं जाखिनधरत्‌॥ 
श॒क्र सद्‌ शुक्र हुए धमे के बदठे कुर्वान । 
गौरसेदेख हकीकत की हकोकत पर तु ॥ 

धमे से भरेम करं जिस्म से उटरूत तोड' । 

बसल आसान नदीं मरने से पटे मर तू ॥ 

हाथ तो दब चुके अब आंख उठाकर यह दास । 
अजं हैश्वर से यदी भक्तौ से भारत भरत्‌ ॥ 


भजन नं ० १३२ 
लौफे आफत से कहां विल मै रया आयेगी । 
यात सच्चीहेजो वह खब पे सदा आयेगी ॥ 





धममेवीरौ की वीरता । [ १० 


व भजक 


दिल से निकठेगी न मरकर भी धमं की उल्फत । 

मेरौ मिद्ध से भी खुशवुप बफा आयेगी ॥ 

गेर जहम ओर खुदी से जो करेगा हमला । 
मेरी इमदाद को खुद शाने खुदा आयेगी ५ 
सामना सबरो शुज्ञायतसे करूंगा भौ । 
खिच के मुम तक जो कमी तेगे जफा आयेगौ ॥ 
आत्मा हं मे बदल डादुगा फोरन चोला । 

क्था बिगाड़गो अगर मेरी कजा येगी ॥ 

मे उटा द्रुग बड़ शोक से उसको सिर पर । 
जिदमते धमं में जो रंजोवला आयेगौ ॥ 
अबरतर अश्क बहायेगा मेरे टाश्चे पर । 

गम मनने के ल्यि कारो घटा आयेगौ ॥ 

खून रोयेगो आसखमां पर मेरे मरने पै शफ़क । 
खाक उड़ाने के लिये बाद सबा आगयेगी ॥ 
जिन्दगानी मे तो मिलने से भिभकती हे “फकः, । 
खरक को याद मेरी बदे फना,आयेगी ॥ 


प° लक्षराम जी का एकपन्र । 
भजन न° १३९ 


लिफाफा दाथमें लाकर दिया जिल वक्त माताने । 
खगे मर खोल कर पटने दिया है छोड खाने को । 
छिला था उस में कुछ हिन्दू मुसखलमां होनेवाछे हे 
तो धोकर हाथ जल्दी से हप तय्यार जाने को 

कडा मातानेपेवेटा | अभीतूआकेवेटरहै, 

अभी फिर हो गया तय्यार तू परदेश जाने को । 


` ११० | मनोहर पुष्पा्जली 


~ 


तू माता ओर वोबोकोकुढपेा भूख जातादहै, 

नहीं आता महीनों हो हरं सूरतःदखाने क । 

खवर सुधर वुत्रहमारीत्‌ नठेतादहैनयेवेटा, 

मगर लड़क टवेवम है नहीं खातः है खे को । 

मेरा कलोता बेटा है गर मरता है तो मरने दो, 

मे जाता सक्डौहीटाछ जाती के वचनेको। 

मुखाजिम भी सवारी उस समय लेकस्केआ पटच 

लो माताजी नमस्तेहैमें हं मजवृर जने को । 

सुबह को तार यह पटच), किं लड़क! चर वसा घर से, 

तो बोटेक्क्रिद्धीक्यादै,हर इक आतादहे जाने को 
शक्र का माता से आज्ञा मांगना 


भजन न° १४० 

कहा मात! से शङरने नदौ के बीच में जाकर । 
मुञ्चे न्यास की आज्ञा अताकरमातु कृपा कर॥ 
भुखाया नापर ईश्वर क। हुआ है नास्तिक भारत। 
जहाखत के उ्रमेवेद्‌ का सूरज छिपा जाकर ॥ 
वने दें वोद्ध ओर जेनी प्रजा राजा जमनम । 
पड़ा अन्नान का पदां उडाना है स्रुमे जाकर ॥ 
मे वेदा के ल्य सर पर कफन वांधू मेप माता । 
धमे के वास्ते जन्नत करू आव।द्‌ रै जाकर ॥ 
ब्राह्माग ह हमारा फजं वेदौ की हिफाजत है । 
जरा कह दीजये जा पुत्र अपना फजं पूप करट ॥ 
जो मुमकिन है उन्हें फिरसे ब्रह्मवादी बनाऊंगा । 
नाउ, बरह्म का मन्द्र जहाखत काकिटा टकर ॥ 
पट्ाडं उपनिषद्‌ का पाठ मै सारे जमाने को । 


धमवीरौ की धोरता [ १११ 


दिला दुं फिरसे भारत भरम वैदिक धर्म फटाकर ॥ 


खुशी सेदे मुञ्चे संन्यास की आक्षा मेरी माता। 
हमेशा के स्यिदे छोड अव सीनेसेचिपटा कर ॥ 
यह सुनकर बात शङ्र की कटेजा थाम करमाता। 
ज्ञरा बह उर कर रोते इए, बोखी यो घबराकर ॥ 
मेरे षेटे जरा तो सोच दिकमे मेरा दुनियां मे। 


सहारा है तुही नुरुखबसर मत यह इरादा कर ॥ 
बनाकर मै तुञ्चे दृल्दां तेरी शादी | रचाङंगी । 
दुखी मत कर वुटपेमंज्ञरा मेय भी कहना कर ॥ 
कहा खुन कर यह शङ्कुर नेन मानूंगान मानुंगा। 
मै जाऊंगा जरूयी कुछ न तु भगड़ा वखेडा कर ॥ 
पितामातान सखुतभ्रातान कुछ अपना वेगानाहै। 
यह छ्ूञ जग का नातादैन मेय मोह माता कर॥ 
गृहस्ती मे धरा क्या है ना विषयो मेमजाकुडहे। 
ख्गीहैलखौहरित्तेमेन घर वैदटृगा सुस्ता कर ॥ 

न गर जने मुञ्चेदेगी तो में दुनिया से जाङगां । 
मरूगा इब कर इस दमत्‌ फिर्रोपेगी पछताकर॥ 
खगी फिर मातु यो कहने यह सुन गुप्तार शंकर की । 
करो संसार का दुख दूर ज्ञान आनन्द वर्षा पर॥ 
अगरजातादहैजा बेटा पिता का नाम पैदा कर। 
मगर इक शते किवादे सुदन मेरे खास्े कर ॥ 
चितामंरख जलाना दहथसे अप्नेदीत्‌ आकः. 
कहा शंकर ने माता से करूंगा शतं यष्ट पूरी ॥ 

जहां द्वेगा मै आगा रंग कौल पूरा कर । 

मुञ्चे आशीश दे माता कमर बसता रहं हर दपर । 


#॥ 
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भ का अय 


करू कतेऽथ पूरा छोड़ बैट मै न घबरा कर । 
यह कह कर चल दिप शंकर किया परचारवे्दीका 9 


पणं भक्त की पापि माता को एटकार । 
भजन न ० १४१ 

चाहे लाख कदो नदीं मानुं कभी तरी सेज ५ पांव धङ्‌ न जरा 
दिलमेंतेरेहे बुरी नीति समाई पापिन। 
नाक दोनो ही कुलो की तें कटार पापिन । 
हाय निरेञजता हाय टिटाई पापिन। 
भोगषेटेसे करे शमं न आई पापिन ॥ 

हाय पापकेस्िघुमेत्‌ तो बहीतेरे साथमे पापकरूनज्‌रा 8 
अभि मे पड़के जल जाऊ तो परवा नहीं| 
कोह से जाय पिरक पाव तो परवाह नहीं । 
सिर को तलवार से कटवाऊ तो परवाह नहीं । 
जहर की कोर डली खाऊ तो परवाह नदी ॥ 

चाहे सारे जगत के दुख पड़" मेतोभीमनमेडरून जरा ॥ 
आस्माँ टूट गिरे जान गवा जां मे । 
यदह जो फट जाये जमीं इसमे समा जाऊ म ॥ 
अजदहा कोड उसे हस्ती मिटा जाऊ मे । 

तेर मान कहः।तेरी से जपेचट़ विषथभोग के फल को चख नजर 
जख्म तख्वार का हदो ज्ञाता भराया जातां । 
जो कहीं सिर फटा होता सिर।या जाता ॥ 
सख्त से सख्त गमो रञ्ज उठाया जाता ॥ 
"चन्द्र" इस जख्म का मरहम तो न पाया जाता ॥ 

हाय बानी काबानहै कैसा गज॒बन तो जियुं जरा कि मरून जण 
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शहीद सन्यासी खा० श्ररानन्द 


सस्र 77747 वर 7172174 44104 
मसतेर्मीदहमें मरना सिखा कर चल दिये 


भजन न° १४२ 
मरतेर् भीमं मरना सिखा कर चरु दिये 
यह अमर जीवन का जुसलाथा बता कर चट दिये 
आपकी हस्ती थी, या ठसवीर इस्तकटाट की 
गोलियां पिस्तौट को सीनापरखा कर चट दिये 
कव तमंचा से कटेजा पर हप खुराख तीन 
तीन अक्षर आम्‌ कदिटमं लिखा कर चरु दिये 
लग गदे अव खक! धारा से पक्रौद्‌ागे बेल 
वीर पुत्रां के लिए रस्ता वन कर चरुदिये 
केस शद्धि कान अव तनसीखके काविरखुरहा 
फैसला पर खकी मोहरं खगा कर चल दिये 
अव चली शि के पोदे की जड पाताल को 
सूने दिख से बागवां पानी खगा कर चट दिये 
हासदो को था शर।फत ओर असात पर गरूर 
आजमाना था उन्द्‌ वस आजमा कर चल दिये 
देख कर कातिख को अपने महज बरुजर्दिट जनखिसाल 
हथकड़यां व चूडया कड़यां पहना कर चर दिये 
मुद यह था न ओरौ पर पड़ गरदो गुबार 
धम के पथमं ठह अपना बहा कर चट दिये 
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कोड मां का लार हो आके अव सज्ञादह नीं 

आप तो मरमं पविज् आसन जमा कर चल दिये 
देल तो आशा की टाशा ओर मनोरथ का विमान 

चार दिन जो मोहनी मूरत दिखा कर चल दिये 

आगया था बनके अचि वान-अिका पथाम 

यू शरण मं अश्च के आनन्द पाकर चल दिये 
हो गये बेताव श्रद्धानन्द्‌ स्रामो जब शाद 

धेयं ओर सन्तोष सव दामन हुडा कर चल दिये 
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शहीदा के ख्‌ को बहुत आजमाया 
हमार हकोकत पर तटख्वार रखकर 

चमकती इदे नगी तलवार रख कर 
बड़ी शानसे था कदा धमं छोड 

नजाकत से गदेन पर तटख्वार रखकर 
मगर क्या बहादुर का दिर उगमगाया 

खुशी से तेरे वार को आजमाया 
टिया देख दीवारोांमे भी चुना कर 

गह रुक तेरी इट शानो पर आकर 
लिया आजमा दावते दीन देकर 

कहा शेर बच्चो ने गदेन उटा कर 

एुशी से करो इदे दिरुके पूरे 

नही खोफ्‌ खाते शेरा के वच्चे 
कसी को था चरवाया आरे चटा कर 

किसी को था मरवाया नजिन्दाज्ला कर 


शहीद सन्यासी स्वा भ्रद्धानन्द | [ ११५. 
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किसी को थी जरद्‌ उवड़ी चिर से खिचकर 
मगर इन शहीदां फे बदले न तेवर 
खुशी से पोया सबने जामे शहादत 
सभी ने किया ऊंचा नामे शहादत 
कभीपेट मं आके खंजर को घोपा 
वहादुर की यं जान ली देके धोखा | 
कभी करके बीमार पुरसी बहाना । 
बनाता हे रीवाखवर का निशाना 
बहुत आजमाया बहुत आजमायः 
शदीदाके खू को बहुत अजमाया 
नही खोक खाने के आजार से हम। 
न सहम जाने फे तख्वार से हम 
डरेगे न पिस्तौल के वार से हम 
न पोछे हट श्वम प्रचार से हम 
मिरेगी न सखतो से हस्तो हमारी 
दवान से होगो न पस्तो हमारी 
भजन न° १४४ 
वने श्रद्धानन्दे आज यह हिन्दू सारे। 
चटा स चरु सिर पर तेशेवा आरे ॥ 
गङे पर ्िरं यःकिं खञ्जर दो धारे) 
अदु गोखियां चाहे सीने पर मारे ॥ 
रगे न शुद्धि सें शुद्धिके प्यारे। 
इसी राहमं गौकसे मर मिरते। 
न खेकिन फिरेगे कभी रुख हमारे । 
फिद्ए जिसमो जां करेगे खुशी से ॥ 
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हा गर लाजपत मालवी के इशारे ॥ 

न समभो कि डर जायंगे कतल से हम। 

हे जोशे शदादत दिलोौमे हमारे॥ 

किया कतल स्वामी को कातल हुआ क्या। 

बने धद्धानम्द आज हिन्दु यह सारे ॥ 

करगे अव हम सब निडर होके शुद्धि । 

अगर हौसखो मे हे कु दम हमारे ॥ 

जो शुद्धि का चक्र चटेगा नजामी । 

नजर आयगे फिर तुम्हं दिनि को तारे॥ 

भजन न° १७१ 

नुजदिलो ! गैरत का कुछ इजहार दोना चाहिये ¦ 
ख्वावे गफलत से हम बेदार होना चाहिये ॥ 
हिन्दु अब वक्त हे होशियार होना चाहिये । 
कौन कहता है कि नामुमकिन द हिन्दु सङ्गटन । 
इस यारे खवामसेदो चार होना चाहिये ॥ 
विस्वसे सव दुर हो जायं दिलौसे इस य्यि। 
हर जगह पर वेद का प्रचार होना चाहिये ॥ 
होरे है हरसू अत्याचार हिन्दू कौम पर। 
बुजदिलो ! गैरत का कड इजहार होना चाहिये ॥ 
गक हो जायेंगे इस तूफान के मेखधार म। 
बहरे गफलटत से हमे अब पार होना चाहिये ॥ 
ठे के आद्ना जरा सूरत तोदेखो कौम की। 
कु तो ज्ञाति से तुम्हें अब प्यार होना चाहिये । 
बा रफतन पर चटाना गर है अपनी कोम को। 
‹' वर्कः, मरने को हमं तय्यार दोना चाहिये ॥ 





‡ कवर प वरच्‌ य) कत» भरर $ पिरकरः नो च 0 ध # 
न र~ == -------- ~ +, ~ ६ = न = 9 जनन भ, + , ~ ~= ~ नः र ~ ) # 
= १ | १. ~~ <~ =-= ह क 2 
)) [१ ॥ | # ॐ + # वि 1 0 ५ | ~ ॐ न ह । चै ङ्ध ॐ कि > १ 
)। \ ९४... ४ # ध † ७": 0 ण ध 
द ५ (1 षै # ।; 
सन १८1 ~. न 
\ 
„ " \1 





स्वामी पिरजानन्द का दक्तिणा मांगना । 
भजन न° १५६ 


ऋण गुरु जी का दयानन्द चुकाना होगः। 
जाना घर दक्षिणादेकेहीतो जाना होगा ॥ 
यूतोदहे टखांग अनमोल रत्न से वद कर। 

मरी इक भूल का भी दुःख मिटाना होगा ।! 
मनकोमारे हुए आंखोके विना बैठा था) 
तुमको लाटी की जगह हाथ मं आना होगा । 
पासथाजा कुड मेरे तुमकोदियाक्धा दु अव। 
त॒म मुञ्चे दाोगेतो कृतक् जमाना होगा ॥ 

शिष्य हो सच्चे तुमतो मान टो मेस आज्ञा । 
आपक्रा पटना सफल मेरा पाना दोगा । 

दन्य धन कुडन चाहं यही रहै इच्छा मेरी। 
जगतमवदाका ङ्का वजाना होगा ॥ 

वेद को ऋषियां की सन्तानने त्यागा हाय । 
अब सरल भाषामंदही माप्य बनाना होगा ॥ 
जा कलङ्कित किप बेटे ह महीध्वर अ।दि। 

उन अनर्थो को कर परुषां मिराना होगा ॥ 
आय्य जाति की हस्तो “चन्द्र मिरी जाती हे। 
मोतके पंजे से अव इसको छुडाना होगा ॥ 
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[ अर ॐ 
स्वामी रिरजानन्द का युर ददिणा मांगना 
भजन न १४५७७ 

वेद वेदांग सारे पूणं जब षि कर चुके । 

हाथमे कुड छेके रोगे आये गुरु चरणन मुने ॥ 

बोरे ऋषिवर करके चरणों म गुर के बन्दना । 

कीजिए स्वीकार मेरी अरप सी यह दक्षिणा ॥ 

हे नहीं कुड पास मेरे ओरदेने के लिये । 

प्राण तक तय्यार हं गुरुभेंट करने के लिये ॥ 

सुनकर बचन यह शिभ्य के मुनि का कलेजा भर गया । 

सोच कर कहने टगे कृत्य कृत्य गो अब हो गया ॥ 

मागता हं तुमते केवलवहहीजोकुञपासदहे। 

पूरी कणेगे पुत्र तुम ही मेरी जो कुछ आख हे ॥ 

| @>3 
स्वामी विरजानन्द की दीक्ता खामी दयानन्द 
को विदा करते समय 
भजन न° १४८ 

अन्धेर आलममेंहे कि दुनियां गहे वेदो को भूल येटा। 
भटक गप सब हे राहे हक्त से, किया है बातिर कबूल बेटा ॥ 
कोदेहै गही पे अपनी नाजां, बना के मठ यां कोर है गुर्तां 
बिना पे सबरेतके खड़े, दिला हिला उनको भूरुबवेटा॥ ` 
न उनकोदुनियां कीकुडलबरहै,नडनकोउकबाकाकृछ खतर है। 
खुदा व शेतां को वोच लाकर, ह करते गड फजूल बेटा ॥ 
कोड है शोहरत पसन्द इनमें, तो कोर खुदगजे कोर जिहो। 
अकोल या बेसमरभ है सारे, है सब हमादां जहृरूवेटा॥ 
न जाने गेरत को हो गया कथा, है अ(व्मा तक्र गुलाम उनकी । | 
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बशर तोक्या कटिये उन पे हाकिम, है जंड पीपल ववृ वेरा ॥ 
जो रहनुमा थे पह राहज्ञन रै, जो देवता थे वह्‌ ठेवता ह । 
किसी का मजहव है खोर पूरी, रका किसी का वसूल बेटा ॥ 
गरज वह हालत है आदमी की, इससे हैवां है लाख बरतर । 
कि उनके ह सिफ दांत चरते, है इनके चरते अक्क वेरा ॥ 
पटृाया तुञ्चकोसिखाया तुभको, जो राज॒था सव बताया तुको । 
वह बेद का इटम तुभको बस्ता, नथा जो सदहल्छखहसूल बेरा ॥ 
जो नज्र देनी हे नजर वह दे, दस्पेशां मेरे फेज के हो । 
तूवेदटेकरहे लोग देता, करं मै क्थोढर कूर वेदा ॥ 

हे जान से बढ़कर वेद्‌ मुभाको, पटा दथा जिल को बेगरज्‌ हो । 
है जान क्या खाक भेट इनकी, है अगे जिस्म नङ धू बेटा ॥ 
जो चाहे सरसे यह कज्ञं उतरे तो आम आलटत्रमें वेद्‌ करदे । 
भरी है भोली तेरी किल्लीने, तू जा जमाने को मोटी भरदे ॥ 


( (९ ( 
स्वामी दयानन्द की प्रतिज्ञा 
भजन न° १४९ 

अय गुरु ! तावये फूप्मान दयानन्द होगा । 
आपके वचना पे कुण्वान दय।नन्द्‌ होगा ॥ 
मुभाखे नाचीज्‌ का जो आपने असत वख्शा । 
बद्‌ मुद्न मेरे अहसान दयानन्द होगा ॥ 
मिस्ल टक्षमन जो यह वेदश ह भारतवासी । 
चारागर मिस्र हनूमान दयानन्द होगा ॥ 
प्राण जिन कालिवौ मे नामको बाकी नरटे । 
पेसे मुद का यह प्राण दयानन्द होगा ॥ 
लानाये भारतम जो है घोर अन्धेरा छाया । 
उसमं इस वक्त रोनद्‌।न दयानन्द होगा ॥ 
शमापह्कनीवेद पै तन मन धन से। 


स्वामी दयानन्द ओर आयसमाज 


--- ~ -- - - ------* 


१२० |] मनोहर-पुष्पाञ्जलि 


सुरते परषाना कुरवान दयानन्द होगा ॥ 

गुर्शने कोम के गुल हाय गिरे जाते ह । 

उन सबकामुहाफिजो निगाहवान दयानन्द्‌ होगा ॥ 
जां बब गाये व बेवा ओर हँ कोमी बश्च । 

खो के सीना मेहरवान दयानन्द होगा ॥ 


शिवयातरे क यादमें 
भजन नं ० १५० 

घर घर चरागे वहदत शिवरािज्खाजां | 
तारकी सव मिरखाजा, भारत कोजगमग। जा ॥ 
परेम ओर दया बढ़ा जा, बदबखती सब उड़ा जञा । 
भारत निवासियोके,आ भाग षिरजगाजा ॥ 
मन मेल दूर कर ज्ञा, सुख शान्ति दिखा जा । 
वेदिक धमे को गंगा, संसारमें वहाजा ॥ 
दुनिया के दुःख ह्युडा जा बिहु को शिर मिटाजा॥ 
अवलाओं को वचा जां पतितोकोभीउडाजा । 
शिवरात्री अभी तक छोड नहीं बुतो को । 
शिव मन्दिये में फिर से अपना सबक पटाजा ॥ 
शिवटिग पर चदा कर फिर एक वार चूहा । 
मूरतसे चितहटाजा, शंकर को शिवदिखाजा । 
गंगामे मूरतो का प्रवाह फिर बहदाजा । 
वेदो की जयकानाराकाशीमंफिरल्गाजा ॥ 
हां असलियत बता जा कुफुरो जहल हटा जा । 
शिवराति दयानन्द इक ओर फिर बनाजा ॥ 
पहर जहां न हरगिज अहसान तेरा भूं । 
'“शादां'” दिख मे सिल्ला अज्ञमतकाफिरबिढटाजा ॥ 


स्वामी दयानन्द ओर आर्यसमाज । [ १२१ 


। -कककरथकका 11 वावाय 


एक आये पुरुष की घबराहट ओर 
महर्षिं का उपदश्च 


गजल प° १५१ 


आय्यै-तुम्हं बदनाम पे भगवन्‌ सरे बाजार करते रै? 
महपि- मुञ्चे मशहर्करते है बहुत उपकार करते है| 
आय्ये--चदाकर एक गधे पर आदमी मुंह कर डया काठा। 
पुक्तारः नाम से भगवन्‌ कि अत्याचार करते हें! 
म्रहधि- मुनव्वर चान्दसा मुखातो है असी दयानन्द का 
वह॒ मसनृ दयानन्द की मिद्ध स्वार करते ।। 
आय्य--उडा पत्थर यह मरे खसा पर ओर कहते दह । 
यह देखो क्रिस तरह स्वामी का सत्कार करते ॥ 
महरषि--यदही पत्थर थः उनका इष्ट जिसे वह फकते है अव । 
वह गोय। इस तरह से इृणए्रका तिरस्कार करते द ॥ 
आय्ये-वह देते संक्डादही गालियां टै शोक भगवन्‌ को। 
वह दुबंचनोौ की भगवन्‌ नाम पर वोदङ्‌ करते दह \ 
महषि-- जो दुवंचनौ का होगा खातमा शुभ वचन सीखेगे । 
इन्दं हम आप शिक्चा के लिप तेखार करते दे ॥ 
आय्य-- तुम्हे बह नीच जाति से बतःकर तालियां पीरं। 
तुम्हारी जाति से नफरत का वह इजहार करते ॥ 
महषि- ब्राह्मण जन्म सेमे था वह मुभे नीच कहतेह। 
जन्म से नीच द सारे यह खुद प्रचार करते दह॥ 
आय्ये-वुम्हारे जिस्म की शक्ति का वह खाका उड़ते है, 
जो देकर सांड से तशवबोह बहुत धिकार करते द ॥ 


१२२ मनोहर-पष्पाञ्जलि। 


"अजकाव 


महषि- प्रमु का शुक्र है सारे मेरी शक्तिके हे कायल 

जता बरह्मचय की अजुमत जगत्‌ उपकार करते हे ॥ 
आ्ये- जवां को आपकी नष्तर कह टे वड़े भगवन । 

बड़े ही क्रोध से वह टानतो फटकार करते हं ॥ 
महषि-- जा कहते हैं बुरा है डाक्टर नश्तर चुभोने में । 

उसी की द्‌पाट्ता का वाद्‌ मे अकरार करते हे ॥ 
आय्ये--गजञं भगवन वह निन्दा भूद हर ध्रदार करते ह । 
महधि--यह ह उनकी दथा वद दास का उद्धार करते है ५ 





भजन न° १५२ 
भमृतसर को षटना। 


दयानन्दे निकोसीरत जो अग्रत सर मं आनिक्टे । 

सदा खेर मुकदम आई, हर दीवारो द्र से ॥ 

गुज॒र होता जिधर से आपकी सूरत मुवारिक का । 
निकर आते उध्ररसेदृर्शनोकोलोग धररसे॥ 
सदाये ओदेम्‌ से पाको मुस्खफा हो गरे वायु । 

मुकानो महर सब गूज उठे वेद मन्बर से।। 

ख्गाकर कान तुम मुभसे सुनो ्कशाम का किस्सा। 
करिया खुश आपने पीरो जवां को अपने लेक्चर से । 
मनोहर ओर दिलकश आप का उपदेश था पेखा ॥ 

हृदे कापफूर जिससे वेदली हर ज्ञाने मुज्ञतर से ॥ 

मगर कुड मूड पेसे थे जिन्होने जोशमें आकर ॥ 

सरे भेदान फोके ईट पत्थर संग ऊपर से । 
किसी को शंख फूरी ओर किसी का सर हुअ7 जखमी । 


स्याम दयानन्द ओर आय्येसमाज [ १२३ 





रहे महफूज स्वामी खश नसीब नेक अख्तर से॥ 
मगर इख हरकते बद से न घवबराये जरा स्वाम्ये ॥ 
हरे जाहिर न रतश अ।(पके वेवाक्र तीवर से। 

गरज करशोरकी मनिन्द्‌ वेखाो खतर टहोकर। 
जवान अपनी म॒वारिकूसे प्राया यह्‌ फर फरसे॥ 


शरं की गञं । 

गजल न० १५३ 
डराते हं अवस नादान मुभे वहो पत्थर से। 
मुः तो खोफ ओर खतरा नही शमशेरो खंजर से ॥ 
डरू आटाम ॐओग्अ।फातसे मेदान मे क्योकर। 
किमे निकटा हाहं वाध कर सिर पर कफनधरसे॥ 
समभतः हं मै टै मगदयूव मेन कर लियासवको। 
दटाइल का मेर देने रगे उत्तर जा पत्थर से॥ 
सुच विश्वास हेड्‌ वक्त मी इक रोज अवेगा । 
वद्र जायंगे जव यह्‌ ईट ओर पत्थर गुखेतर से ॥ 
मुञ्च मजूर दे नणय सद्‌ाकत ओर वातिट कां। 
मर मतटव नहा सुत्तखिक फसादे फितनाओ शर से । 
फिदाये वेद हं सव को वरावर भ समभता ह्‌ । 
मुहव्बत हं मुञ्च पक्सा ब्रह्यण ओर श्ूढ से ॥ 
अमुरत हौ अचह एक है भगवान्‌ को हस्ती । 
चद सक्ता नष्टींश्सभावकोमे मोतके डउरसे॥ 
स्युनी जव यह दछेराना "फक्क गुप्तार स्वामी की। 
मुखाटिफ जिस कद्र थे रह गये हैरानो शशदर से ॥ 





१२४ | मनोहर-पुष्याञ्जलि । 


स्त उदयपुर की घटना 
भजन न° १५४ 

( उदयपुर नरेश की विनय ऋषि दयानन्द से ) 
कहा कर जोड़ शादे उद्‌ पुरन ऋषिवर से। 
गुखजी ! अप की हे नजर गदी मेरे मन्दिर की ।। 
है लाखो कामुनाफा साथ इस गदो के पे भगवन्‌ । 
यह गदौ सर जमीं पर कान है गोया जवाहर की । 
खुशी से जिन्दगी के दिन गुजागे बेड कर इस जा । 
कमी कुड रह नहीं सरतो यहां पर भाल ओर जर वरे ॥ 
मुखालिफ आप की दुनियां है सारी आपह तनहा। 
मुके डर हे न कर बैठे मुखाङिफ वात कुड शर की ॥ 
जहे किसमत क्रि आप आये मुभे उपदेश देने को । 
मुभ थी जस्तजु मुदत से स्वामी एक रहवर को ।। 
मेरा परीवार जिदमत में रहेगा आपकी भगव न्‌ । 
मे खुद हर वक्त दर्बानी करूगा आपके द्रका॥ 
बहूत पापामेंद्धबाहे बहुत मुदत का बिगड़ हे, 
सुधारो अव रूपा करके पनु हालत मेरे घर की ॥ 
फक्त पक मूति पूजा का खण्डन छोड़ना होगा । 
न पूजं आप खुद बेशक कमी मूरत को पत्थर को ५ 


गजल न° १५५ 
ऋषि का उत्त। 
यह सुन कर घातराजाको ऋषिने हंस के करमाया 


तेरी ख्वाहिश करू पूरी या मर्जी अपने दष्वर की ॥ 
मेरे जीने का मकसद गुमराहो को राह पै राना हे । 


स्वामी दयानन्द ओर आर्यं समाज । [ १२५ 


न ~ ~ 


मुभे इजहारे हक के काम मे परवाह नहीं सरकी ॥ 
राहे हक पर जो सर चलते हुप तन से ज्ञदा होगा । 
मेरी गदेन रहेगी मुदतो मम्नून खञ्जर की । 

जिन्दोने जिन्दगी के कर जिया उदेश्य कां पुरा । 

नहीं फिर मोत उनकेः वास्ते वस्तु कोई डर की ॥ 

कदम इक इव हट सक्ता नहीं राहे सदाकत से) 
अगर मिलती हे मुभको सल्तनत भी कु-ढ सिकन्दर की 
तेरी गही दही क्या गदी है तिस पर धर्मको सोद ` । 

न छोड्‌ साथ मिती हो अगर गदी भी इन्द्र की ॥ 
किसी दुनियां के कुत्ते ही को पारो जर के टुकड़ा पर । 
न बाधो हम गरीबो को मगर जंजीर से जर की ॥ 

मे अपने दिल के उस मन्द्र का मुदत सें पुजारी हं । 
किजञिल मन्द्रिसे आती है सदा दिनि रात हर हर को 
मे उस दरकागदा हृं रिजक जो हरध्ररको देना है। 
गदा हो नहीं सक्ती है राजन मुभसे दर द्र की ॥ 
मेरा मालिक वह मालिक जो शाद का शाहनशाह हे । 
मे लिदमत छोड कर उसको कर दोसे तरे च की ॥ 
बही मालिक वही मालिक वही पालिक जहां क; ६ । 
दक्रुमत हे उली कादिरि की लहो पर समुद्र की ॥ 

मे चुपकसरे रहं पसे धयु को छोड़ कर राजन । 
पररस्तिश कर रही है जव कि दुनियां दलो पत्थर की।। 
वगल म॑ कहके यह असन दाया वस पवर ने। 
कमडल दाथमंलेद्ोड दौ भूमि उद पुरकी॥ 
आ जव आंशक्रारा आल्मिक वख का नजार यू । 

ता कदमो पर ऋषि के मुक गई गर्दन सुलाफिर की ॥ 


शद , मनाहर-पुष्पाञ्जलि । 


त भ कक्‌ म 
~न ४1 नि निभा [१ व 1 डव + 


भरन न १५६ 


अजमेर क याया का महष फोरोश्ना 


आय्ये- न जाआ जोधपुर भगवन्‌ विलय यही हमारी है । 
अकेटे आप दहं दुश्मन वहां को प्रजा सासे रै। 
दयानन्द-है मेरा मुद प्रचार वेदोकाध्र धर दहो, 
नो फिग क्या जोधपुर जने मे मुभको र्मसःरो है । 
आस्मै-- विमुख दै देशत भारतवः वैदिक धमं से सारा। 
सफटना हर जगदःटे्िन यहां तोउलरोख्परःरीहे) 
द्यानन्द-नजग मे डाक्टर की सव बड़े छोटे बरावर देँ) 
लगाये उसके फाहा जिसके तन पे जस्म कारी हे॥ 
आस्थे- रां के टोग अक्सर सङ्गदिख खुसर धघमडो हं । 
कभी अड्‌ वेढे भगवन से हमं युं वेकरारी है ॥ 
द्यानन्द-धमं स दुनियां की शफत हटा सकती नहीं मुभको 
तपाजा अग पर साना उसी मं आवदारी दहे ॥ 
आय्म- हे उनः जाश्त सा कोई बुरी हरकत न कर बेटे! 
बह भी खादी नरह जाद जिन्हं उम्मोद भारी हे॥ 
दयानन्द-परी उगलिया को वत्ती वना कर भी जलाएं गर । 
हो सब तारीक घर रोशन यह अपनी जोत भारीहै 
आय्ये-मधुर शब्दो मही प्रचार करना उस जगह जाकर । 
यही नीति है पाटिसा है इसी मं होशियार है ॥ 
दयानन्द-क्रिया है नाश पालिसी ने वैदिक धमं का बिल्कुर । 
यह अय्यारो है मक्ञारी हे ओर मतलब बरारी दै ॥ 
आस्य-दे भगवन्‌ आपको तो श्वं का प्रचार करना डे । 
यही तो अञ हम लोगो ने चिदमतमं गुजासेटे ॥ 


॥ 
निभ 


दयानन्द-कलम करने मे कची से शजर फूट फटेगे सब । 
जड़ के खोदने के वास्ते खंडन कुल्हाड़ी है ॥ 

ऋषि ने जोधपुर उक्र किया प्रचार वबेखरके । 
करो तकलीद्उनकी “चन्द्र” तव भक्तो तुम्हारी है + 


जकः वाणि 


स्वामीदयानन्द ओर आयसमाज । [१२७ 


` ------- -----~-~ 


भजन नं° १५५७ 


देश हितेषी 
दयानन्द देश हितकारो तेरी हिम्मत पै बलिहारी ॥ > 
अविद्या जग मे छाई थी, गफलत दी नींद आई थौ । 
तेरा अना था गुणकारी, तेरी हिम्मत के यटिहारी ॥९।) 
पातञ्जलि व्यांस हो गुजर, भारततेरे दाग धरो गुजर । 
तरे अनेकीथी वारी ॥ तेरी हिम्मत० । २॥ 
तूबेदोकाप्याराथा,त्‌ मारत क्मा स्ितायाथा। 
तेरे दशन ५ बलिहारी ॥ तेरी हिम्मत० \। ३ ॥ 
तेरे पास जो आते थे, दिटो संशय मिराते थे। 
सभी भारतके नरनारी ॥ तेरी हिमभ्मत०॥ ४॥ 
तेरे तेजस्वी चेहरे से, तेरी ब्रह्मचर्यं बिया से । 
डरे थी दुनियां तो सारी ॥ तेरी हिम्मत० ॥ ५॥ 
चला बरह्म की पूजा, समाजे बन गर हरजा । 
तेरा उपकार है भारी ॥ तेरी हिम्मत० ॥ ६ ॥ 
भारत के भाग खोटे थे, हआ स्वामी जुदा हमसे । 
हुआ दुःख सवको है भारी ॥ तेरी हिम्मत० ॥ ७॥ 
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थह का सामच गया काशी मे जवप्रचारसे। 
भर गया दिख मे कणे जोशे जन्‌ आसार से ॥ 


ज्ञेवे तन कर उसने तलवार कमस बस्ता हुआ । 
याने स्वामीजी को समाने चटा तलवार से ॥ 


खून आंखो से टपकतां था यह दिर मं जोश था । 
युं खिताब आकरः करिया स्वामी जी नेको कारसे॥ 


कय यह कहते है टोके ओर गंगा जख से अप । 
खाक भी हासखन होगा म॒फ्त की तक्ररार से ॥ 
हंस केस्वामीने कटासन सदा अबकी कणं । 
फेसी वातौ का पतारे बाकि इसरारसे॥ 
दिख दुखाने से मुञ्चे कुड मुद आ हासिल नहीं । 

हे गरज्ञ कोद मेरी तो देशके उद्धारसे॥ 

तोपके मह पर भी रलदोः तो मो सच बोंगा मे! 
त॒म डराते हो मुञ्चे गज्ञ भर की क्या तलवार से॥ 
जो बनेगी मुभ पर सद्टगा खुशी से जान पर । 

खकः नहीं सकता मै अमर वाजवुल इजहार से॥ 
नूरे बहद्त से मिखाना है स्वादे कुफर को । 

दर करना ह जुलमो जहल को संसार से ॥ 

गंगा जल पानी देतो रीका ह चन्दन की खकोर । 
न वह अग्रत दैन यह मुक्तिका साध्रनयारसे॥ 
वेद्‌ वाणी ओर पुराणो की कथा मे फकः हे । 

अुटे मोती को नहीं निसवत दुरेशदवारसे ॥ 
रास्तोपरदह्रमैत्‌ नारास्ती पर ह कणे । 


स्वामी दयानन्द ओर आर्य समाज । [ १२९ 
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क्या तेरी तलवार की निसबत मेरी तलबार से ॥ 
यद्व खुदा लगती सुनी तो ओर मी जल भुन गया । 
वार स्वामी पर किया कम्बरख्त ने तटखवार से ।॥ 

जब कि व्रह्मचारी ने देखा अपनी नज्ञर तोड़ कर । 
गिर पड़ी तलबोर धरती षर कणे दकार से ॥ 

सस्त शरमिन्दा हुआ शशव्र हुआ नादिम हुआ । 
करट गया ब्रह्ाचषे की तरुवार जोहरदार से ॥ 

दूसरौ तलवार छेकर फिर वार स्वाभी पर किया । 
मुह को खाकर भीन बाज्ञ आया वह अत्याचार से ॥ 


यह भी स्वामी ने कला से पकड़ कर छन ली । 
ओर टुकड़े कर विये उसके इस प्रकार से ॥ 

देख कर प्रताप स्वामी का कणे शशदर हुआ । 
हौसटा दिल सरे गिरा सब एक दम दीवार से ॥ 
पानी पानी टोगया ओसान ठिकाने आ गप । 


सव जनू जाता रहा वौीवार सिफ्त आसार से ॥ 


छ द € (=$ 
ऋ1¶ दयानन्द का राव कण सिंह को जवाब । 
भजन न° १५६ 
डराता है मुभे क्य। पे कणे तृ तेगोलंजर से । 
मेरी भगवान रक्षा करता है हर आफतो शर से ॥ 
मुञ्चे मक्सूद हे पचार वैदिक धमं दुनिया मं । 
इसी के वास्ते फिरतो हं मै बांधे कफ़न सिर से ॥ 
जो शास्त्रा करनादैतो जा अपने गुरुको ला) 
जो लड़ना हे तो जाकर ड़ क्रिसी राजा व ठाकुर से ॥ 
दशा भारत वषं की देख कर गँ खूब रोता हं । 
निकलती हे हमेशा आहं मेरे कलटवे मुर्तर से ॥ 


€ 
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भङ़कता हे मेरे खण्डनपेत्‌ जो तुको क्वा मादटूम । 
बहुत है दुर यह बातें तरे हदे तसडवर से ॥ 

अरे क्या पड़गये पत्थर तुम्हरो अकरो दानिश पर । 
मुराद्‌ मांगते हो वेवक्रूफो ईरो पत्थर से ॥ 

प्रमु ने गर मुञ्चे तोफीकदी तो देखना इक दिन । 


निकटवा करके छोडंगा वुता कों मे मनादिर्से॥ 

वज्ाय इसके होगे सन्ध्या ओर यज्ञ हवन हरजा । 

धुनि उट करेगी ओरम्‌ की भारतकेहर घरसे। 

मुभे जागीरो ओर गदियो काक्या खाच दिखाते हो। 

मे मस्त॒गनी हं विखक्रुक जर ओर सीमो जवाहिर से ॥ 

मे अपने जिस्मो जां सव धमु पर कुर्बान कर दगा । 

यही प्रण करके निकला था मेँ अपने वापके घरसे॥ 

मेरी बातें बुरी लगती द तुमको आज पर एक दिन । 

मजा मेरे वचन देगे सिवा कन्दे मुकरर से ॥ 

करण ने सुनी पे “प्रेम जव गुप्तार स्वामी की। 

गिरा कदमो पे निकर वृणु नखवत पक द्म सरसे ॥ 
भजन न १६० 

वदां वाखियो छऋषिया, तरे आवन द्यी छोड। 

शिवरात्री जो आई, शि दौ पूजा कराह ॥ 

दित्ता चूहा जो दिखाई दित्ता अकिलयां नू खोल ॥ वेदां ॥ 

कहा पिता जी बताओ, गल्ल आख सखुनाओ। 

मेरे शंसय मिराओ, देवो भरमां नू तोड़ ॥ वेदां° ॥ 

पिता आख सुनाई, तैनूं अक्र न क (द । 

कानु पार आ दुहाई, एे हे,जे बोल न बोल ॥ वेदां # 

स्वामी श्ञान जो पाया, उड जंगलां नू धाया । 


स्वामी दयानन्द ओर आर्यं समाज [१३९ 


नीपो 


विद्या पद्या पदराया सचे शव दी है खोड ॥ वेदां० ॥ 
मथुरा नगरी जो अइ, दित्ती कुरिया दिखाई । 
स्वामी पदा दे भाई, पये रहंदा है कौन ॥ वेदं ॥ 
कहे रहंद। क स्वामी जेडावेदांदा है हामी, 
विरजानन्द हे नामी, रहंदा इश्वर दे कोल ॥ वेदां ॥ 
स्वामी आन पधारे, विरजानन्द्‌ द्वारे | 
कर जोड़ पुकारे, रल लो चरणां दे कोट । वेदां ॥ 
चारा वेद्‌ पटाने सच्चे अर्थं सिवाय । | | 
सत्यशास्त्राथं धिपाय, दित्ता नयनां नू लोट ॥ वेदां ॥ 
कत खतम पदृ(ई गुरु दक्षिणा चटाई । 
गुरु आख्या हे माई नदीं है लोगं दी न्टोड़ ॥ वेदं ॥ 
गुरु आज्ञा जो पावां, उसनूं तोड़ निभावा । 
चाहे प्राण गवावां, देवां जिन्दड़ो नू घाट ।॥ वेदां ॥ 
देश दश मं जावीं चासो वेद्‌ प्ेटावीं | 
सथा इश पुजावी, देवीं बन्धना नं तोड़ ॥ वेदां ॥' 
ऋषि हुक्म जो पायां, चरणों शोश नार्व 
4 © क, १4 नर छे $ => = न त ध. अ 
वेदिक धमं फलां, वउजे चेदादे टोट । वर्‌ ॥ 
भजन न० ९६१ 
जग विच धुरम एडयां दयानन्द तेयं । 
प मुनियां दो रोति चराई, शक भभुद्‌। पूना सिलाई । 
ह्न तां मत्तां ख्यां दयानन्द तेरि्यां ॥ 
ब्रह्मचय्ये गृहस्थ बताया, वान प्रस्थ सन्यास जताय।(। 
_ यास्त्र गलां कहियां दयानन्द तेरियां ॥ 
छाः उमर विच विवाह न करना हा निमाना महादुःखमरना 
सकल हो गय; कूकां दयानन्द तेरियां ॥ 
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बिन विद्या नहीं ब्राह्मण बनदा, खां फिरे चाहे ताने तनदा। 
दसीयां खोर के बहियां दयानन्द तेरियां ॥ 

-मद्रा मांस ते चित हटावो, पेरां दे विच न कबर बनाबो । 
सिया गला कहियां दयानन्द तेरिथां ॥ 

पापो मयुष्य परे ही रहन, देश दोही पाख न बहन । 
सत्याथं विच किया, दयानन्द तेरियां ॥ 

-खदर पावो सादे बन जाओ, करो कमाई देश उडाओ । 


असां अजे न मत्तां खद थां दयानम्द॒तेरियां ॥ 
-जिस तैनूं जहर खिलाई, उल दीमीत्‌ करी भलाई । 
वाह कहियां ने बेपरवाहियां द्‌यानन्द्‌ तेरियां ॥ 
भजन न > १६२ 
स्वामी सुत्या नू अन जगा गया । 
हाँ इबदा जादा सी देश बचा गिया ॥ 
हाँ मचया देश विच अन्धकार सी । 


हाँ वेदां.नाल. न सानु पिधार सी ॥ 
हां सच्चे धम दा राह बता गया । 


हां स्वामी सुत्या नू० ॥ 
स्ञी जाति नू आन उभारिया। 


हां ग माताद्‌ा कषठ निवास्यि॥ 
हाँ दुखड़ा विधवा दा आप मिटा गया। 


हाँ स्वामी स॒त्यां ० ॥ 

छोटे बच्चयां दा विवाह रचावदे । 
ब्रह्मचय्यै न पूरा नभांवद। 
ब्रह्मचयं दी रीति सिखा गया ॥ 


ह स्वामी सुत्यां०॥ 
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अदधत जाति दा हार बेहार सी । 
हां पुखदा उन्हां दा न कोर हा सी ॥ 
छाती उन्हां नू आन खगा गया । 

हां स्वामी सुत्यं नू आन जगा गया ।। 
खाल्च दे नाल इन्हां नुं प्यार सो । 
सच कहने ते इन्ां नूं आर सी। 


सच कहके प्राण गवां गया । 
हां स्वाम सुत्या० ॥ 
१.५ । 
वदिक धमं नू सरे फेटावना। 


जादी बारी इक वाक सुनां गथा | 
कहे ठाकुर मन लो प्यास्यो। 
ओहद। इहसान न दिर तो बसारयो ॥ 
हा सीधे राहतेसानू पागय।। 
हा स्वरामो सुत्या ॥ 
भजन न° १६३ 
$ ३ 
पजाबी बेत 
वावान सच्चा वागे हिन्दद्‌ःसी,ऋषि दयानन्द खलक पुकारदीप 
द्कं आवरहमतशफकतनार कीती हाटतउत्त ताज्ञा गुलजार वीए 
करकं दूर विजां श्रभिद्या दी, खाई लहर ज्ञान बहार कौए 
पुसतक गेरलुडा तल कीन सश्ची, कीती उसने वेद खुच्यार दीप 
खगा फल हकाकोव्‌ा बूटयां नूं, ललकत ओम्‌ हौ ओम उचारदीप 
१ ४५4 व म ४ 
धम कमं दो पड खुशबू खुन्दरफुटां विच प्यारे लपरां मारकीष 
चरे पवन ठंडी वेद मन्त्रां दी,ज्ले हप जो दिलं नू ठार दीष 
हिन्दुकोमदी जिन दइगीशानअज्‌मतसारी मेहर उसे बफादारदीप् 
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चाहे शक थो कढ दिख, उने, सानू" सैर तोदीद बाजार दौष्य 
सच्चो शिश्ना “वालमुकन्द"' दित्ती, करके द्या-आनन्द-प्यारकीप 


जानवुञ् ललकत फानौ समभदुनियां; पडैमेरीहोमेरोपुकारदीप 
निककगड जद फूक वजुद विचो,बाको रही मिदर किंसकारदीपए 
जेड़े विपथ विक्रार दे विच डुभ्वे, खवरउन्हां की ज्ञानविचारदीप 
खड वहम नवेकला वैठ गोशे, फानी समभ प्रीत संसार दीप 
सब खोफ खुदा भुदा बैड खलकत रेव पई उमरगुजार दोप 
मकर ख्चूठ फरो ते दगावाजौ, रोनक अजकर इत बाजार दीपः 
चह भग खुलफे पिच सस्त कोडई,अाद्त क्रिसिनू जृरदरीमारदीर 
कोड ईश्वर तो मुनकिरहो कहन्दानेचरसारे ही कम्मसवारदौपए 
बन्दथा बन्द्गी कर हरदम,छड खुदी जेड़ीपईेषें तैन मार्दोप 
नेकी कर ते छड उप्रापार श्चूठे सची समभ े गल्ञ उप्वहारदीप 


मनम!ए जेडे बिके नाम उत्ता पाड उन्हानि रमज दिलदार दीपः 
रख सिद्क गनग।न फिदा होजा मेहर तुभते आपकरतारदोपः 
न [ &> 
दयानन्द कौ प्रतिन्ना 
१५ १६४ 

जिदमते मुरक मे यह जानर्हेया न रहे। 

उट्फते मुल्क मं यह शान रहे यान रहं।॥ 

क्या मन। करते दह जाने से मु राजस्थान । 

क्था उन्हे डरहेमेरीजान रहेया न रहे॥ 

जाऊंगा २ प्रचारकी खातिर मै जरूर । 

म.न मानू'गा मेरी जनरहेयान रहे ॥ 

जीतेजीवेदोंका डंका र्म बजाञंगा वहां। 


स्वामी दयानन्द ओर आर्यसमाज । [१६५ 


न्न ्ि जय नाक ध कि 





हाथमे चाहे वह मेदानरहेयानरदहे॥ 
साफ़ कह दुगा हज्ञारो मे बिला लौफ़ो खतर । 
कोड फिर मेरा महरानरदेयानरहे॥ 
रास्त गोड को छोड़ा न छोडगा कभी । 
सररदेयानरदेजानरटेया नरह 

जान के खोफ से कतेव्यसे हटुंगा न कभी। 
काम रह जायगा इनसानस्टेयानरटे।, 
कुखरदेयान रदे पास मेरे अन्त समय। 
ध्यान द्श्वर कारहे प्राण रहे नरहे॥ 
आजमादश की घड़ी मिलती है किस्मत से कमी । 
आन रह जाय प्रयु जानरहेयानरहे।। 

मे दयानन्द ह ईश्वर की द्या का मुश्चु। 
परमम मञ्नरह्वजानरहे यानरहे॥ 


भजन नं १६५ 
स्वामी वेदां वालिया, जान्दा धमं वचा लिया । 
मुर्दियां दी तू पूजा चुडा, निन्दा प्रभू जपा लिया । स्वा० 
छत छातदे बन्धन तोड़े, सवनूं मादे बना लिया । 
ऊच नीचद्‌ा भरम भिटाके, सबनूं गले खगा लिया । 
आत्म रूप देख कर अपना, जगत्‌ बल्लो मन चा लिया 
पूणं योगाभ्यास कमा के, ईश्वर दर्शन पा लिया। 
आत्मदशि प्यारा स्वामी, सश्चा गुरु बना लिया। 
उपदेश जहाज बना के, इबदा जगत बचा लिया । 


१३६} 





 मनोहरःपुष्गञ्जलि । _ | 
वेदां कांक्षा 


| भजन नं १६६ 
१ वेदाका डंका अलम मे वजवा दिया ऋषि देयानम्द्‌ ने ॥ 
हर जगह आरम्‌ का भंडा फिर,फहरा दिया अऋषिदयानन्दने 


२ अ्लान अविद्या की हरस्‌, घनघोर घटायें छार थी । 
कर नष्ट उन्हं जग मं प्रकाश फौलादिया चछुषि दयानन्द ने ॥ 


४ सरपर तुफान बलाका था, नज्ञरौ से दूर किनारा था। 
चनकर मल्लाह किनारे पर, पहुचा दिया ऋषि दयानन्द ते ॥ 
४ घुस गय टटदेरे घरमे थे, सब माल लूट कर ले जाते। 
सदुशुक्रहायसोतो को पकट्‌ बिटलादिया ऋषिदयानन्द्ने 
५ मक्कारौ दगा फरवो से, वह माल मुष्तखा जते थे। 
सबपोल खोलकर दिल नका दहलादिया ऋषि दयानन्दने 
६ श्ड गये होश मतवाटो कं मैदान छोड कर दफा हुए। 
हथ्यार तके का निकाल जव चमक्रा दिया ऋषि दयानन्दने 


७ क्रमं सरको पटकते थे, कईं दौरो हरम मं भटकते थे। 
दे ज्ञान उन्हे मुक्ति का मागं दिखा द्विया ऋषि दयानन्द ने 
८ करते थं हमेश चीख चोख तोहोन वेदे अकदस की जां। 
सर उनका वेदां के अगगेभुक्वादियां ऋषि दयानम्द ने ॥ 
& सब छोड़ चके थे धमे कमे गोरव गुमान ऋषि मुनिं का 
फिर संध्या हवन ओर यन्न करना सिखला दिथा ऋषि दभ्ने 
१० विद्यालय गुरुकुल खुखवाप कायम हर जगह समाज किपः 
आदश पुरातन शिक्षा का, बतला दिथा ऋषि दयानन्द ने ॥ 


११ बलिदान किया बलि वेदी पर जीवन प्रकाश हसते हंसते। 
सच्चे राहषषर वनकर सबको चेता दिया ऋषि दयानन्दने ॥ 








ना 





स्वामी दयानन्द ओर आर्यसमाज । १३७ 


नि न ना अ ~ 
~ नाक कक 


भजन न° ९६७ 
देखो तो स्वमी कैसा उपकार कर गया दहै। 
भारत निषासियो को बेदार कर गथा हे ।। 
बेहोश बे लवर हम सोये हष पड़ थे । 
सब्र को जगार कर दुशयार कर गया दहै । 
भारत की दुदेशा मे कोर कसर नहीं थी । 
करके समाजं कायम शुभ कार्यं कर गया हे ॥ 
वेदा का नाम तक्र भी जाने नहीं था कोई । 
वह हर जगह पर उनका प्रचार कर गथा है ॥ 
वेदो का भाष्य करके विया व योग वर से। 
सश्चे धम के जाहिर असरार कर गय। है ॥ 
संस्कृत वा मात्‌-भाषा जो हो चुदो थी मुर्दा। 
इसको पुनः जिला कर जानदार कर गया है |¦ 
हिन्दू गुलाम काफिरजोदहो गये भे आर्य॑। 
आयं बना फिर उनको सरदार कर गया है ॥ 
भजन न° १६८ 
कीन्हा उपकार दय!नन्द्‌ स्त्रामीने। 
वेदा का भाष्य बनाया, सीधा माम॑ बतलाया । 
जहां मत खड़ हज्ञार  द्‌य।० १ ॥ 
कदे विद्यालय वनाये, कई दीनाटय खुलवाय । 
क्रिया विया का प्रचार ॥ द्या०२॥ 
जाती अभिमान मिराथा, वर्णाश्रम ध्यान दिखाया। 
उठे सोते नर नार । दया० ३॥ 


१३८ | मनोहर पुष्पाञ्जछकि । 





ऋषिया के यज्ञ बताये, हमको करने सिखलाये । 

दूर हआ वायु विकार ॥ दयाञ ४॥। 

रिपु भी उपमा करते है, अब अर्थं लोर धरते है । 

खूब कर रहे विचार । दया०५॥ 

गोपी इद्िय वतखावे, चारौ का हरन छिपावें। 

छृष्ण तो चोर न जार ॥ दया० ६ ॥ | 

हे धन्यवाद्‌ ऋषि तुमको, गये प्राणदान दे हमको । 

मोक्ष के पचे दवार ॥ दथा० ७ ॥ 

भजन न° १६६ 
धन २ दयानन्द्‌ महाराज, दमं गफखत से जगाने बाठे । 
करके निद्रासे हशियार, कीन्हा वेटोंका षिस्तार। 
दान्दी बिगड़ी दशा सु ार, एे सत्यां बनाने वाके ॥ धन ०१॥ 
करके स्यांसत्य की छान, मारा पाखण्डी का मान । 
किये वेद्‌। से अङ्ग पुरान, पे अज्ञान मिटाने वाङे ॥ घन०२॥ 
होकर वेदा पर आरूड़, लोके शब्द अथं सब गढ । ` 
खार फिरन लगे बडसू, मुफती माल उड़ाने वाले ॥मन०२॥ 
भारत नेया थी मंधार, तुमने आन रगारं पार । 
पेसी कीन्हीं दया अपार, खेवा पार लगाने बाङे ॥ धन० ४ ॥ 
भजन नं १७० . 

परादे आग मे जलना मरीज्ञो की दवा होद्‌ा+-~ 

कोड सीखे दयानन्द से धमे पर जान फिदाहोना॥ 

भ॑वर मे जब कि किश्ती हो, नज्ञर में मोत बस्तो हो । 

खगाना वेद का चप्पू नःअन्देशां ज्ञरा होना ॥ 


स्वामी दयानन्द ओर आस्समाज् 


--~---- 


| १३९ 


म भ 





शमा साआजजलकेगोरको प्रकाश दे देना। 

भिटा देना निशां अपना, धमं परयो कदा दोना 

कभी खंडर कभो नेज्े कभी पत्थर को वौद्धारे। 

न इनको दिर मे खानाओरफिरभी रहनुमा दोना ॥ 
दयानन्द को तरह कुर्बान होना सव्य के मागे पर । 
कठिनता से नहीं खारी “सखुदशंन'' बावपफ्ा होना ॥ 








भजन न° १.७१ 


राय समाज काशिक्वा 


म तडपूं कब तलक तेरे अलम मं नीम जां होकर । 
मेरे जखमो कामरहम तुमसे जो रे मेहरवां होकर ॥ 
हवन सन्ध्या का जो करार था सवने भुलाया है । 
तम्ह।रौ अहद शिकनी हेफ पाबन्दे जवां होकर 
प्रण क्या श किये जव आप सभासद बनने आये थ । 
काई दे पौसखा मेरे तुम्हारे दर्यां हो कर ॥ 

म्हारी गफकतौ ने आह मुभक्रो मार डाटा है । 
नहीं तुम चारा कर) हो महरमे दरदे निहां दोकर ॥ 
कहां तक चीख चिटाऊं नहीं सुनता कोड मेरी । 
पडो खामोश हं अव बेदहन ओर जवां होकर ॥ 
तुम्हारी शेखियां लफ़जी रहीं खुद को मिटाने की । 
मेरो धुन म दिख।या किसने बे नामो निशां होकर ॥ 
कहां है "ओं''का अण्डा जिसे तुम कहते फिरते थे। 
क्रि जगम यह रहेगा फतहो जुसरतका निशां दोकर ॥ 
तम्हं देशोतरब ने वाज्ञ रता काम करने से। 





रेः क = 


आयसमाज ॥ | १४} 
गरुत हे यद कि बेठे हो जश्पतो नातवां होकर ॥ 
न रता ध्यान तुमने यम नियम का कुड कबोले मे । 
न कोड संस्कार अब तक किया था खानमां होकर ॥ 
मेरे पैरो बनेथे तुम मुक्षे बदनाम करने को। 
फसे खुदगजियो मे हो निगाहवाने जहां हो कर ॥ 
करू किस किस का शिकवा आर्यो तुमने मु भः अवतक्। 
सताया बच्चे होकर, बृढ होकर नोजवान हो कर ॥ 


भजन नं ० १७२ 
चेतावनी 


रेक-जगा दे अब पेसखमाज उनको पड़ेजो गफलतमें सो रहे हे । 
धमे कम से हये हैं वेमुख अकरारथ आ युको खोरहेदहें॥ 
भटकते फिरते हँ जो विचारे, पिरे हैदर दर पै मारे मारे। 
खगादे उनको भी अब किनारेनिराश सबसे जो हो रहे है ॥ 
कर पेखा काम अव ब्रह्मज्ञानी, फटा दे दुनियां मं बवेद्‌ बानी । 
डार दे इनमें भी जिन्दगानी, डो तेर दुश्मनसेहो रहे ॥ 
आस करे है तेरी जमाना किसी को कुन करना कराना। 
तञ्च ही आखिर इन्हे उट, नाधमं के व्यासे जोहो रहे हे ॥ 
लाखो करोडौ हमारे भाई, जो आस तकते फिरे पराई । 
होदेगा उनका तूही सहाई, धर्मजो अपना डवो रहे दै ॥ 
जहारुत अव दुनियां से मिटादे, वैदिकः धमं का सिका बिटादे। 
मुदो दिखोकोफिरसे उठा दे, तेरे मुखालिफजो दहो रहे द ॥ 


च क - न 
` ज्ञमानो दो जायगा तेरा शेदा, गर णेखी आत्मायं दोषं पेदा । 


१४२ ! मनोहर-युष्पाञ्जलि । 


भूलगया हे तू अपना वायदा, तुज्ञे जताते भीगो ररे है। 
करिया अविद्या ने पेसा डेरा, भारतवषं मै मवा अन्धेरा। 
चिज्ञाया “यशवंतसिह ” वहु तेरा, इक इक के रस्ते दो रहं ह ॥ 


भजन नं ° १७३ 
माय समाजनेक्यास्िया 


सुभे मेरे प्यारे समान्नने दरे गंज वेद बता दिया। 

भ पड़ा भटक्ता था द्र बदर, मुञ्चे रादे राश्त दिखा दिया ॥ 
नथा आखर का मुञ्च ध्यान, मेरी उमर गुजरे थी रयेगां। 
था ख्याले धम मुञ्चे कहां, मुञ्चे एक उस ने सिखा दिया ॥ 

न ज॒मींवजुरकी दै चाह मुञ्च, मेरी अव निगाह बुलन्द है । 
म पड़ा था खोटता खाक पर, मुञ्चे आसां पर विढा दिथा॥ 
फभी बहर इश्केवुतां ममे, बहाजा रहाथा खबर न थी । 
तेरे सद्के एे मरे मेहरवां, मुञ्चेत्‌ ने आके बचादिय॥ 

मे फिदाथा गेरोकी चार पर, न थी अपने हाल पै क नजर । 
न रही थी मिरने मं कुछ कसर मुञ्चे आके उस्तने चित। दिया ॥ 
वह जो सारे इदमो की जन थो, वह जो सब जवनो की कानथी 
वह जो देषबाणी ज॒बान थी, मुभे उस्ने पटना सिखा दिया ॥ 
मे अखी मुहम्मद्‌ मुस्तफा, के मुदाम नाम पे थाक । 

न था अपने ऋषियों से अशना, मुभे उसने उनका पिता दिया । 

करो शुक्र दिलसे ऋषिका तुम, दिया जिसने “प्रम जगा तुम्हे 
कि पिलाके असृतवेद्‌ का तुम्हें जिसने फिरसे जिला दिया ५ 
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आयंसमाज । [१४३ 


_ _ भजन नं° १७४ † 

वेदा पर क्या २ गजः 
बतलादे प्यारे वेदो क्था २ सितम उडाया | 
वेकख समभ के तुकः किस किसने है सनाया । 
अपना भी होके हाय फेरी द्ुटी ग़ पर। 
यह टे अनथ कैला गो मांस तक निलाया॥ 
खुद्‌ पट सक्राज्रान, मतटव सम्रसकान, 
गरो से खुन सुना कर इटनाम था टगायः।। 
यह ठीठना है केखो, ईश्यर ऊेकज्ञ(नकोः भी । 
दहकानियो के गीतो का मजस वताया॥ 
सुन २ तुम्हारे संकर आता है रोना हमको ¦ 
सेवक तुम्हारे मारे तुम्द' आगमे जटःवा। 
पानी गरम कराके मह हाथ पैर धोत्रे। 
यह जलम सव रवा था दिलमेंजो उक आय। ॥ 
शावाश इतने ताओं खाकर भी निकले कुन्दम । 
तवहीतो आरर्याने दिल मे तम्हं विडाया। 
रोवोन इस कद्र तुम तड़पो न विखवला्नो । 
देश्वरने तुम्हारे कारण पक महयि विखायः || 
रखोगोनेदोषलठेमपरनजोजा खगा दिद धे। 
सारे मिराके सिक्ता दुनियां मे फिर जमाया॥ 
वेदो का कोई निन्दक आयाजो इसके सनमख । 
परमाण ओर युक्ति से अस्तिक उसे बनाया । 
डपदेशु से उसी के भारत खड़ा ह! है । 


॥। 


रश्षाकाचद्र ! वीड़ादाथोमेदहेउञाया। 


१४४) मनोदर पुष्पाञ्जलि । 


भजन न° १७५ 
याये समाज के काम 


टेक-है केवल आयं समाज सब की भलाई चाहने वाखा । 
होवे जहां तुम्हारी दान वहां पर होता यह बलिदान ॥ 
अपेण करके अपने प्राण तुम्हारा धर्म बचाने बाटा। 
जहा पर तुम्हारे लाखो माई, बनते मुसलमां ईसाई ॥ 
आखिर बनेगा यही सहाई, उनको गले लगाने बाला । 
देश मे राखो विधवा नार, निल दिन करतीं हाहाकार । 
फटा इअ! था अत्याचार, उनक्! यही बना रलवाला 1 
जव उजड़ा था बीकानेर, मचा था चारो तरण अन्धेर। 
वहा पर पहुचा था यही शेर, भूखे मर्ता को वचाने वाखा 
जव पाटा धरती करा सीना, वहां इसी ने पुरुषार्थं कोना । 
ज्ञहां गिरे तुम्हारा पसीना, वहां पर खून बहाने वाटा ॥ 
सच पटो तो आयं समाज, रखता हिष्ट धर्म की लाज । 
जिसको बुर कहो तुम आज, वही था तुम्दं जगाने वाखा 
जो तुम चाहते हो कट्याण, इसको अर्पण करदो प्राण । 
वैक ध्वमं मे आवे जान, विनती करे दुहाने बाडा ॥ 
भजन नं० १७६ 


वैदिक धमे की महिमा 

खदा रहते हँ आनन्द वैदिक धमं पे चलने वाङे ॥ 
दुशप्रन होवें चाहे हजार, जमाना हो दर पे आजार । 
दुनियां बुरा कहे सौ बार, चाहे पड़ जायं जान के लाले ॥ 





आयसमाज । [ १४५ 





जा 


-वैदिक धभे पर हम कुरवान, इसो क! हे यह जिस्मोजान । 
लिख रो हज्ञार दफा बयान, हम रै वेदौ के मतवाठे ॥ 
जिनका ईश्वर पर विश्वास, रखते नहीं किसी की आस । 
वह नहीं होते कभी निराश, जिस्लक्रा दिल चाहे अज्माले ॥ 
सुनखो बात मेरी इक मीत, न छोडो सत्य धर्मंकोप्रीति। 
आल्ञिर सत्य धमे की जीत, चुगटीखसे के मुंह काले ॥ 
उठो भारत के नर तार, दांध कमर होवो तय्यार | 
करो तुम वेदो का प्रचार, तुमको कोन हटाने वारे 
मिते रहँ कष्ट अत्यन्त, रहनः दद्‌ प्राण पर्यन्त । 
करले प्रण यही ''यशवंत'", निस दिनि ईश्वर्के गुणगाछे ॥ 





भजन न° ९७७ 


दिद वदो कः गीत 
वेदो से आज तक ट कायम निशां हमारे, 
हम मोहतकिद्‌ द इनके यह्‌ पासवां हमारे ॥ 
सपे हं ईश्वर ने अपने यही खज्ञाने। 
रोज्ञे अज्ञल से यह ह आरामे जान हमारे ॥ 
कुछ जानते दमींदैजो क्छ किला र इनमें। 
हम र(जदां हदत्‌ के यह राजदां हमारे॥ 
मखज्ञन हं कुद्रत। के मनवे हें हिकमतो करे । 
रहते दे रोज्ञो शव यह दरया रवां हमारे ॥ 
खज्ञत सरूर की वह इनकी ऋचाम दहे। 
दायम हं जिससे ताङ्ा पीरो जवान हमारे ॥ 
जाना से भी ल्याद्‌ इनको अजीड रखा । 


१४६] मनोहर-पुष्पाञ्जली । 


तेगौसेहो रहे थे जव इमतहान हमारे ॥ 

गोतम कन्नाद अजन राम ओर कृष्ण नानक । 

इस अमर मं रहे ह सव हमज्ञबां हमारे । 

वह सर जमीं तिबत छत है जो इक जहां की । 

सदिर्यो बने रहे है इस पर मकां हमारे ॥ 

कह दो मुखालफो से किस वहम मे पडे हो। 

हरगिज्ञ नहीं मिरंभे नामो निशां हमारे ॥ 

करते हँ खोशा चीनी अबतक हमारी चीनी 

यूनां के रहने वारे है मदाखवां हमारे ॥ 

बहदानियत मं हमने क्या कुड दिखाये जखवे । 

है राज्‌ यह अभी तक सव पर अयां हमारे ॥ 

दुनियां को आके हमने जन्नत बना दिया है । 

प काश्मीर तुभः मं थे आशायां हमारे । 

अपने हशम को छेकिन गफृरुत से खो दिया है । 

इवरत से कोई देखो खाबे गरां हमारे ॥ 

““उल्फत'” की यह दुआ हे षे दो जहां के मालिक । 

दुनियां मे हर जगह हो कायम निशां हमारे ॥ 
भजन नं ° १७८ 


वेद पदर 
वेद पठन कयां छोड़ दिया, तुने ॥ टेक ॥ 
हिसा न छोड़ी चोरी न छोडी । 
होम करन क्षयां छोड़ दियारे ॥ वेद० १॥ 
मोह न ॐोड़ा मान न छोड़ा । 


इन्द्रिय दमन श्यो छोड़ दियारे ॥ वेद्‌ २॥! 





पिम 


आयसमाज । [ १४७ 


उगीन छोड़ो धोका न डोड़ा। 
शास्त्रमनन क्यो छोड़ दियारे ॥ वेद> ३। 
धनकेगव मं फिरे मस्ताना। 
शुद्ध चलन क्या छोड रियारे॥ वेद्‌० ७ ॥ 
"पाठक" मिथ्या तजीन वाक्तना। 
इश भजन क्यो छोड दियरे ॥ वेद्‌ ०५ ॥ 


भजन नं ° १७६ 
मन तरसे, 


मेरा वेदिक फुलवरिया को मन तर से) | 
अगो को सडक उपश्चंगो की रोसं, उपनिषदौ को क्षयारी मे ॥। 
गुरु बरसे ॥मेरा ° १॥ 
कमे उपासना ज्ञान ध्यान जहां, वहां आने की विनती करूटरिखे 
यज्ञ हवन से हो पवन खुगंधित, सींचं जदयो भक्ति के जल से 
पुराणोने कांड रो वाद लगाम जानेन पावां इन्हीं केःडर से॥ 


भजन न° १८० 


ऋषि संतान दसा मुसलमां होते जाते ह, 

यह हिन्दू करोम के महशर के सामां होते जाते हे ॥१॥ 
छुरी गदेन पे चलती है मगर तुम उङ्‌ नहीं करते। 
हजारो चश्म गिरियां सीने गिरियां होते जाते हे ॥ २ |. 
तेरी गृफलत मे टाखो ये जवां को कत्ल कर डाला। 

क क्िरमन पेश वक आद से सोजां होते जाते है ॥ ३ ॥ 
गौ रक्षा का द्म भरते थे उनक्नो जज देखो तो । 

हे खंजर हाथमे जरलाद दैवां होते जाते हैं ॥ ४॥ 


१४८ ] मनोहर-पुष्फञ्जलि । 


कः पा 


बुाओ प्यास गंगा जल से इन तृष्णा लबो की तुम । 
जोपोके अवे ज॒मज॒म दीना ईमां खोते जाते ह॥५। 
जो गगादासर जमनादासक्रुथे आनजदेखोतो। 

फिदा वह नकद दिट स्त हरो गिढ्मां होते जते ॥६॥ 
कहां वह राम ओर लक्षण कहां बह भीप्म ओर अर्जुन । 
तेरी कम दहिम्मती से अब पशेमां होते जातेदहं। ७॥ 
सफ़ह हस्ती से सब नामा निशां मिट जाया तेरा। 
जो गुमराह होते जाते हं तेरी जां कौ रोते जाते है ॥ ८॥ 
मिलाया खाक मे ऋषिथो की ओर बीस की इञ्ततको। 
तेरी गफखत से गोदड शेर गुरां हाते जाते है ॥ € ॥ 

ना मिलाय शद्ध दिक से शुद्ध करके स्ते जिगर को। 
तरे नूरे नजर नजरो मे पिन्दां होते जते ॥ १०। 
उठाओ ओदेम्‌ का खडा चलो मदे मदने को, 
मुसलमान के वस अव होश परां होते जाते हँ ।। ११॥ 
शजर शुद्धी को सीचां खूने शोरीं से मुसाणिरने। 

किं जिसके ञञेर साया खलो शादां टोते जाते है । १२॥ 


भजन न° १८१ 


जजन जका जा म 


लछहराती हे खेती दयानन्द की -रेक। 

वैदिक धमं का बीज नमूदार हो गया। 

गुरुकुल सा बयाबान भी गुखज्‌रर हो गया ॥ १॥ 
प्रचार करते आयं करर गदागिरी । 

करते दै अहले कोम काये सुप्त चाकसी॥॥ 
छुप दुष के गुल चुराते, थे ईसाई मुखलमां । 

अब आ्यौकी फोज बनो उनक्री पःसवां॥३) 


आयसमा । [ १४३ 


जो चीख खील करते थे वेदो की बुश | 

दलो उन्होने डाद्ी भडा चोरी रखाई ॥ ४॥ 

"चन्द्र" जो गुरुकुल से ब्रह्मचारी आ्येगे। 

छन्द्न मे जाके आयं मंदिर बनायेगे ॥ ५॥ 
भजन नं० १८२ 

बजाये जाओ जी दयानन्द जीको आन्ना-गेक। 

देखो विचारो बैटो नांल को मोच मे 

अपने लह से जिसको गये स्वामी सीच के ॥ 

इसमे थोड़ासा जलता बहाये जाओ जो॥ १॥ 

गुरुदत्त इसको रक्षामेही जान दे गये, 

कुबां होके टेखराम प्राण दे गये ॥ 

त॒म भी अपनेप्रणको निभाये जा जी।॥२॥ 

फल मीठे मीठे ल्ग रहे, शुद्धी की शाख पर । 

करं भाद इसे खाफे जिसे हो गये अमर ॥ 

सारा दुनियां को यह फल चये जांओ जी । ३॥ 

हिम्म्तसे घड़ी आयो की रेखी आयेगी । 

यह श।ख एूट एूट के मक्के को जायगी ॥ 

ज्रा हिम्मत को अपने बदूरयि जावोज्ञी।॥ ४॥ 

चन्द्र कहे तोफ़ा यह फर सवक्रो लिखा । 

गो कन्या दीन अनाथ की आहौ से बचाओ । 

इनके दुलड़े का कूटा हराय जाभो जी।५॥ 


का क का 











९५० 


016 र शि निशि >, 


स्त्री शिक्षा [ध 
~^ ^^ ^ 


भजन न° १८३ 


रेक-तुम भारतनारी जागोरी । शेन गर प्रभात भरं ॥ तुम०॥ 
विद्या का प्रकाश हुआ अन्धकार को स्यागोरी॥ तुम०॥ 


अगदोभ्वर का ध्यान धरो, 

तुम आलस को दूर भग्ओरी ॥ तुम० ॥ 
त्यारी बहिनां जो सुल चाहो, 

सत्पथ मारग आओरी ॥ तुम० ॥ 


भजन न° १८४ 


रेक-भोर भयो पक्षीगण बोल उदे, उठ अब भ्रभुगुणगाओरी 
खछखि प्रभाव प्रङूति की शोमा 
वार बार हरषाओरी ॥ उटठट० ॥ 
प्रमु की दया सुमिर निज तनमे, 
सरलभांव डपज्ञाओरी ॥ उठ० ॥ 
डो कतज्न प्रेम मं उनके, 
नेनन नीर बहाओरी ॥ उड ॥ 


ङ्ञी शिक्षा। 


मि रि = कक्कर = ~~ -- ~~ क - - ~ ~ ~" ~~~ पे विक जनणकीनयनयनय पकिक ० ककन कक यर 


ब्रह्मरूप सागरम मनका, 

बारम्बार इडुबाओरी ॥ उट० ॥ 
निमेरु शीतल लहर रे रे, 

आत्म ताप बुकाओरी ॥ उट० ॥ 


भजन नं० १८१ 
क्यो पडी हे स्वप्न मे, भई भोर निद्रा त्यागरो । 
सास नन्द्‌ देत निहार, जागरी तू जागरी ॥ १॥ 
हे पतित ! अधम बुद्धे सो गदे आलस भरी ॥ २॥ 
स्नाने कर उट अम्बर कर श्यङ्गार लगा सुगन्ध । 
ज्यौ विष रीञ्चे रिभाले, मन से कर अलुरागरी ॥ ३ ॥ 
सफर यौवन कर छे मुग्ध, यह जनम दुखंभ है । 
पश्चाताप न रहे “अमींचन्द' चार दिवस क्रा फागी ॥ 





भजन न° १८६ 
रेक--शरण परभु की आओरी, यहो समय हे प्यारी । 
मक्र करब ओर स्ूठको त्यागो, 
सत्य म चित्त को लाओरी ॥ दहो; ॥ 
उदय हुआ आकार क) भानु 
आओ दशन पाओरी ॥ यही०॥ 
भ्रमु की भक्ति विना नहीं मुक्ति, 
टद्‌ विश्वास जमाओं री ॥ यही० ॥ 
मनुष्य जन्म अभोलक हे यह, 
वृथा न इसको गवाओ सी ॥ यही ० 


१५२ ] 


मनोहर-पुष्पाञ्जलि । 


करलोनामदेश्च का सुमिरन 

अन्त को न पडताओरी ॥ यही० ॥ 
धन्यवाद जो सबको पाठे 

मत उसको बिसराओयी ॥ यही० ॥ 
छोरी बड़ी सश्च मिलकर खुशोसे, 

यश॒ देश्वर के गाओरी ॥ यही० ॥ 














भजन न9 १८७ 


रेक-शरण पड़ी हूं मे तेरी दयामय, 
शरण पड़ी हं म तेस । 

जगत सुखो मे फस कर स्वामो, 

तुभ से लिया चित्त फेरी ॥ दयामय० ॥ 
पाप तापने दग्ध करिया मन, 

दुमतिने छिया घेरी ॥ दयामय ॥ 
बही जातं हं भवसागर मे, 

पकड़ ठेओ सुज मेरी ॥ दयामय० ॥ 
अनेक कुम गिनो मत मेरे, 

क्षमा रषि दियो फेय ॥ दयामय० ॥ 

सत्संग श्चान मधुर सुख अपना 

करो प्रकाश इक बेरी ॥ दथ।मय० ॥ 
पाप मलीन हदय मं मेरे, 

ज्यति पकाशे तेये ।॥ दयामय० 4 
प्रेम तरग उटे.मन अन्दर, 

नाथ विनय सुनो मेरी ॥ दयामय° ॥ 


खी शिक्षा । | १५२ 


नक पज यककक 


`= कि 


भजन ० १८८ 
पक पतित्रत धम निबाहलो,जो चाहो सुख से रहन! । 
कीजो नित्य पति की सेघा, दोनो लोकन मेँ सुख देवा । 
सब से उत्तम है यह मेवा,बड़ी सुची से खाय लो । 

नहीं पड़ तुमं कुं देना ॥ जो० १ ॥ 

सास सखुर ओर नर जिठानी, चाहे भाभीदो चाहेदेवरानी। 
उनसेक्टुन वोलो बानी, सबसे प्रीति वदायलो। 

जो कह करो वही कहना ॥ जो० २॥ 
स्ठे सव श्छंगार छोड़यि, राग र्षा मन से तोद्धिये। 
विद्या से निज नाता जोड़यि, सब श्ंगार बनाय लो। 
हे सब से उत्तम गहना ॥ जो० ३॥ 
रहा पति की आज्ञाकायै, मि तुम्हें सुल सम्पति सारी 
जिससे होवे गति तुम्हारी, मन चाहा फट वाय लो, 
कहे शम्मां कुड शक रै ना॥ जो० ४॥ 





गजर नं० १८९ 
उठो बहनो पटो विचा, यही शिश्ना हमारी है। 
विना विया के पटने से, बुरी दाटत तुम्हारो है॥ 
तुम्हारा नाम श्रो, हुआ शामिल रहै दे बहनो। 
बनी दहं पेरकी जूती वही जो मूख नारी हे ॥ 
तम्हारा मान ओर इज्जत नहीं अव कुड रहा बाकी । 
सबब इसका यही है री अबिद्य। तुमको प्यारी हे ॥ 
ठम्दीं को कहते थे लक्ष्मी, तुम्हारा ही नाम था देवी । 
ठम्हारे ही मूख होने से हुआ भारत दुखारी हे ॥ 


॥ + 


१५४ ॥ | _ मनोहर-पुष्पाञ्जलि । 


यो वासुदेव की बिनती, न जब तक तुम पढ़ो विथा। 
तभी तक यद्‌ वुदी हालत हमारी ओर तुम्हारो हे ५ 





दादरा न° १९० 
पहनो पहनो री सुहागिन ज्ञान गजरा । 

दया ध५^ की ओदो चुनरिया, 
शीखका नेन्रोमं डालो कञ्जरा। 

लाज कणे तुम पर पुरुषो से, 
अपने पति का देखो मुखड़ा ॥ 

सास ससुर को सेवा कीजो, 
अपने पतिसेन कोजो भगडा। 

कहे अनाथ बिन वियारी बहनो, 

सहती हो तुभ अवि दुलड़ा॥ 


भजन नं० १६१ 


तुभ अपना धमे विचार लो कथो फिरती मारी मायै ॥ 

तीथे देवता ओरनदुना केवल करो पतिकी पूजा, 

जगन्नाथ का जाना सुभा कीं पहुंची हरिद्वार खो। 
क्या यहां देश नहीं प्यारी ॥ कथो० १॥ 

"फति के संग रे जव फेरे, क्था बहिन थे कपर तेरे । 

आन्ञामं रह स्वामी तेरी, याद रहे दिन चारो ॥ 
अब भूल गरे हो सारी ॥ कैयो० २॥ 

-स्याने परड। तम्हं बतेरे, गह बरे ठग मिरे घनेर। 

-तुम उनके नहीं जाओ नेरे, अपनी दशा निहार लो ४ 
कहां बुद्धि विसारी ॥ क्यो० ३ ॥ 


स्तो शिश्चा। [ १५५ 


कहे पाठकभ्रनसेहुटजाभो, घरके काम संवारणखो । 
यह मानो सीख हमारी ॥ क्यो ४॥ 
भजन न° १६२ 
टेक-~संता की ओर निहार रो जो थी सतवन्ती नारी । 
गई साथ पति के वह बनको,खात मार खलसम्पति धनको । 
कष्ट दिया अति अपने तन को, मन मे जरा विचार लो 
सब छोड़ महल अटारी, जो थी सतवन्ती नारी ॥ १॥ 
रदती थी यह रग महलपे,खड़ी रहलनी उक्ती टहलमें । 
नगे परौ गई पतिकीगेलमे, रेता ध्रव ठेप्रधषरखो। 
जो धारा जनक दुलारी । जो थी सतवन्ती नासी # २ ॥ 
इद कान्ति दूने मुलको, नहीं परवाह करी कुः दुख को। 
सभी खालसा अपने सुल की, दईं पति के ऊपर बार छो । 
रही सहा वह आक्ञाकारो। जो थी सतवन्ती नासी ॥ ३॥ 
पति सेवा मे हिन चित्त दीजो, कभी भग आज्ञा न कीजो । 
मेरा कहा मान अव लीजो यहः जीवन कासारो, 
कहे बहनो खड़ा मुरारी । जो थ) स तवबन्ती नारी ॥४॥ 
भजन न० ९१६३ 
टेक संभल संमल पग धारियो र वहन देश विगान 
जाना होगा । सास विगानी ननद विगानो ससुरा कत 
विगाना होगा ॥ स० ॥ ना वाव ना वोर खाड्ला, किसको 
रोर खुनाना होग। ॥ स० । पङ जान पर दुभखहनारो,सो सव 
रोय बहाना होगा ॥ स० ॥ सौ सो मार ओर भिंड की खाकर) 
ष्मो शीश नवाना होगा ॥ स ॥ वहां पर कोशन देगा 
सहारा, स्त्री धमे निभाना होगा ॥ 


१५६ | मनोहर-पुष्याञ्जलि । 


भजन न° १६४ 
, टेक-बहनो री कर रो सच्चा श्ंगार । 
जिस श्छजार से प्रथु मिल जवे, सव के प्रण अधार | 


जिस भूषण मं होवे न दूषण, कर खो उसी से प्यार, वहनो०१॥ 
सच्चा भृष्णजो दै विया, ट्टे न चोर चक्रार। 

न। वह टरूटे ना वह धिसती, जिसका टगे नहीं भार, बहनो०२ 
पति के प्रमकोमाखा पहनो, सेवा समभदटो दार । 

धमे की चारी चूडी समभ रो, आरसी तत्व विचार बहनो ०३ 
पति-आज्ञा को नथ इक समभो, भक्ति को ककण ज।न। 

व्याह सर प्रथम हंसली सो हसखो,शीटकोा हं लटी मान बहनो०४ 
दया धमं दो मके बनालो, टीका परउपरकार। 

लोग व॒खाकहे घर की सेवा, गहना यह कोमतदार, बहनो० ५ 
दोय विदछछोदा ना सन्ध्या का, यह चिह्युभा द्रकार । 


विद्या ध्रमेरे कीति होवे, ांभन की भनकार, बहनो० ६॥ 
वन्दी बन्दना करस्वामो की, ज्ञान का सुरमा डार। 


मुकुन्द कहे सब सुख से रहेगो, मान करे संसार, घहनो० ७ ॥ 


भजन न° १६५ 

टेक--प्रभुकं संगमं क्योन गयी री, 
परभु संग जाती सोना बन आती, अब माटी के मोल भह री। 
जो ध्रमु हैँ मेरे प्राण अधारे, तिन्ह की क्योनर्म शरण गहे रो। 
प्राण के प्राणको खोड सखीरीभमे माके जाक मे उलजरहीरी 
सार को छोड असार से किपरीगधृग्‌ धृण्‌ मे मति मन्द्‌ भदेरो। 
रभु मेरे स्वामी मै दासी प्रमु की.स्त्रामी नभूले मँ भूल रदीरी । 

भजन नं ° १६६ 
बिना पतिसूुनासव संसार ॥ टेक॥ 
पति ही प्राण पति ही जग जीवन, पति ही है भरतार । 


--------------~--- 





स्नी शिक्षा | [१५७ 


न~ मनक 


नि पकक 


पतिहीसे पत है निज्ञ तन को, पान पत राखन हार ॥ 
बिना पति सूना संसार ॥ 
जव तक पति है तब तक पत है, बिना पत विप हजार । 
जाको भरम स्वपति चरणों म, धन्य धन्य वह्‌ न।र । 
बिना पति सूना संसार ॥ 
पक पति व्रत राखेजो नारो, तो सव बेकार । 
बिना पतित्रत राखे नासी के, जीवन पर धिक्रार ॥ 
बिना पति सुना सब ससार ॥ 


भजन न° १६७ 
पति प्यारे की सेवा क्यो भुखाङ। 
वट्ाकर प्रीति प्रीतम को रिभ। ©: ॥ 
सलौ उनसे सुन्दर गुन को पराडं। 
ह, गिन भाग्यघन्तो म कटा ॥ 
करू सेवा कि उनसे सुख हो ) 
कि खुल उनके से मुभकोभी न दुःुखहो ॥ 
दहितु परिवार ओर संसार सारा । 
खुश हो मुभसे ईश्वर दे सहारा ॥ 
सभी खलसेहो किरि खुश जिन्दगानो । 
जो साची प्रीति प्रीतम मन समनो ॥ 
पावे पद परमस शोभा हे जानी, 
ह सृन्द्र रूप बानृ मठो बानो ॥ 

भजन नं १६८ 

बहनो त॒म्हारा असद्टी पद्‌ तो यह नहीं है | 
करन। जहां हो पदां करती को$ नहीं है ॥ 
सासासलपुर की सेवा करना था पजं पहिला । 


१५८ ।] | मनोहर पुष्पः जल । 

जिनके कृषिक में बोरे कोरे नहीं है ॥ 

स्याने चमार भंगी चाहे हो जात कोर । 

करने मे बात इनसे किट्कुल उज॒र नां है ॥ 

ह ज्येष्ठ ओर परिता जो इनसे भी तर्त परदा । 

आवाज द खड़े वह उजुर तो कुछ नहीं है ॥ 

चाहे ससुर का ताऊददोजेष्ठकरा बाबा । 

मेरे मै आप जावे पर्वाह कख नहीं है ॥ 

इससे ञ्चा पदां छोड़ो रो माता भगनी । 

कटे रामचन्द्र इससे बिल्दुल वकृत नहीं है ॥ 

भजन न° १९९ 
करसां मे हार श्रृङ्गार, जिस बिच पिया मेरे बस आवे। 
प्राण आधार नी रूय्यो° 

जिस भूषण विच होत्रे न दूषण सो मेरे दरकार । नी° 
न ओंदटुद्ट न लिख जाप न टेवे चोर चक्षार । नो 
भद पवे ओ सोना चांदी जो खगे कल्नानु भार । नी? 
गजरयां शंगां थीं हण संगां कच्चा कच डतार । नी° 
अभ्त म॒लम्मो है गहणा निकम्मा पह सोद्‌ा छुनियार । नौ° 
न धन रहसी न धन बोलियां पह जोन दिन चार । नी° 
्रेमद्यी भाखा जडम दी नामा, पाओनो गल बिच द।र । न; 
दान अनन्त धर्मदा धागो, धुर मुडा धमे प्रचार । नी° 
चरचा चूडा करनी कगन, आरसी तत्व विचार । नी° 
दयादौ दाओणी खुमके क्षमा वाले, रिक्षा प्रउपकार । नी 
शुभ रक्षण दी लच्छी अच्छो जांकां प्यार अप्यार । नी° 
पावांगी मै छन्ञे तरै निरखज्ञे, रखसां पण सुध(र । नी° 
सुन न सके मेरी सौकन वरण, भं जर दी छन ङर । नी° 


स्त्रो रिक्षा । [ १५३ 


जा य मक नि 


हलोग बुटाक है नथ लावंद्‌ हथ, चुटकी द्‌। चमकार । नी° 
चोक चोप स्वा कल भक्ति, गहणा है कीमत दार । नो 
बिन्दी बंदनां करान शका को, शान कज्लाधार । नीः 
वशेन पावां एुशिषां मनाव, तन मन देवां वार । नी० 
अमीर श्रीतम नू वश करां, देसी पल विच तार । नी 


भजन नं० २०० 


वेला सतियां का तख विसर गडथां । 

नल दी खातिर दमयन्ती ने लालों क ए उटठाये, 
विच जंगटां सही मुखीवत, दशा सुनी न जाय, 
ओह सुमत्या का, तसी विसर गहयां । 

कपर दे बेष बना के रावण सीत चुराय, 
सत्य छलटन न्‌ उस सती दे कीते बहुत उपाय, 
दाख यह सतियां दा तुसी विसर गयाः । 
घरदे करने कामहनार्यौ जरा नहा घवराना, 
शिखर दो पहरे भत्ता ठेकर विच्च खेत दे जाना, 
यह्‌ हाल जद्धियां दा तुसी धिसर गयां । 

पति दे नाल लड़ाई भगड़। इल्टा तन दिवा ताना, 
वौरुत विष नरक दे डोटन होवेगा मह काला, 
ओह कुपशियां वा. तसी बिसर गदया । 








मी मवयो (छ) 
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भजन न० २०१ 


शरण प्रु की आओरे यही समा हे प्यारे । 

प्रक्र करेव ओर अठ को त्यागो, सत्य मे चित्त लगाओरे । 
उद्य हुआ आदम्‌ नाम का मानु, अओ दशन पाओरे । 
पान करो इख अम्रत रख का, उत्तम पदवी पाओरे ॥ 
हरि की भक्तिः विना नहीं मुक्ति, खद्‌ विश्वास जमा ओरे । 
मयुष्य जन्म अमालक है ये, वृथा न इस को गंबावोरे ॥ 
क्रलो नाम हरि का सिमरन, अन्तक्रान पड्ताओरे॥ 
धन्य द्या जो सव को पे, मत उसको बिखरावोरे ॥ 
छोटे बड़ सव {मिरु कर तुशो" से, यश ईश्वर के ग{वोरे ॥ 


भजन न° २०२ 


ऊशध्रो कमन को गतिन्यारी 
सत्र नदियां जक भर भर रहियां 

सागर किस विधि खारी ॥ ऊधो ॥ 

जल पंख दिये बगुटाको; 
कोयल कित गुणकारी ॥ऊयो॥ 

| , 

संदर मैन छग की दीने, 

बन बन करत उज्ासी\ ऊधो॥ 


उदेपश [क | १६१ 


पि कण कक 


मूरख मुरख राजे कीने, 

पडत फिरत भिखासी ॥ ङधो ॥ 
सूरशाम मिरे की आशा, 

छिन छिन बीतत भारी ॥ ऊधो ॥ 





~~ 


भजन न० २०३ 

कोद दमका यहां है बसेरा रे। 
जिल घर को तू अपना जाने, बह तो नहीं तेरा र ॥ १ ॥ 
बड़ ₹ भूप वीर अरु योधा, करं गये यहां पर डेरा २ ॥ २॥ 
कालबटी ने यक्र दिनि सव को, आय यहां से खदेरा रे ॥३॥ 
` विषय भोग मे फस मन मूरल, इश्वर से मुख फेरारे ॥ ७॥ 
ना जाने कब अवे बुलावा, करे काम सवेरा रे ॥ ५॥ 
करले जीवरे धमं कमाई कथो आलस ने चेरा रे॥ ६ ॥ 
सालिग राम दई्शको जपे, पार होय तेर। वेड(रे | ७ ॥ 


भजन न° २०४ 
चलना हे पथिक रह जाना नदं । 


क्योसोवे गफलत मे रेखा, यहां एक पका रिकान। नहीं ।।१॥ 
तरे संघाती कितने चे गये, तेल यह कु थाना नहीं| २॥ 
स सरायमे चोर वसत है, उनसे गांड कटाना नहीं ॥ ३ ॥ 
चली पहलवां हजारो आये, चलते समथ काह जाना नही।।४। 
जिस मालिक ने तुमको पाला, उक्तको तू .पह चाना नहीं ॥५॥ 
भल मारत फिरता दुनियां म,दोवाना नां ऊढ दाना नहीं।६॥ 
यम को उत्तर दे किस मुख से, है कोई वाकी बहाना नही।।७॥ 
अजह जाग वख्देव नींद से, फिर रतन मन पाना नहीं ॥८॥ 


१६२ ] मनोहर-पुष्पाञ्जङि । 


भजन १०५ 
बांधोन गटरिया अपयश की । 
हे थोडी उमरिया दिन दश की। वांघो न२॥ 
अकड़ वेग यहां कितने ही अधये, गये धरणि मरं सबधसकी॥१॥ 
कोर दिन का मेहमान यहांतू, मतले चार विषय रस की।॥२॥ 
नहीं कजासे बली है कजा की, ठसक रदेगी सब ठसकी ॥३॥ 
अजहुं विचार धमं अपने को, धीरे २ उमर जात खसकी ॥४॥ 
यम के द्वार मार पड़े मोटी, बदी निकसि जाष नस २ को॥५। 
भज प्रभु को बलदेव वेगि अव्र, नतो काल छेत तोहि भसकौ ६ 
भजन न° २०६ 

क्या तन मांजतारे आखिर मारीमे मिरु जानां । 

मारी ओदन मारी पहिरन मारी का सिरहाना। 

मारी का कटवूत बनाया जिसमे भंवर समान ॥क्यां०१ ॥ 

मारी कहती कुम्भकारसे त्‌ क्या रूधे मोये। 

पक दिनेसाभीतो दोगा, म॑ रूधूगी तोय ॥ क्या० २॥ 

चुन चन लकड़ी महर बनाये बन्दा कहे घर मेरा । 

नहि घर मेरा नहिं घर तेरा चिड़या रेन वसे ।क्या०३॥ 

फाटा चोला भयो पुराना कव लग सवे दर्जी। 

दिल का मरहम कोई न मिलिया जो मिलिया अलगजीः। 

दिल के मरहम सतगुरु मिर गये उपकारन के गर्ज । 

नानक चोखा अमर भयो सन्त मिटगये गर्जा° ॥ ५॥ 

भजन नं० २०७ 
इड जाग रे सुखाफिर किस नींद सो रहाहै। 
जीवन अमूल्य प्यारे क्यौ मुप्त खो रहा हे॥ 


उपदेश । | १६३ 


रहना ना यहां पे होगा दुनियां सराय फानी । 
फस कर बदी मं प्यारे क्यो मस्त हो रहा हे।। १॥ 
ठेले धमं का तोशा मत भून रे दीवाने, 
नेको कोखेतीकरलके क्यो पाप वो रहा है ॥ २॥ 
माता पिता ब माई होगा कोई न साथी 
क्यो मोह रूपी बोभा नाहक मेदो रहा हे ॥ ३ । 
किश्ती तेरी पुरानी हिकमतसे पार करना । 
ये दल अथाह जल मे कर्यो तू इबो रहा है ॥ ४ । 
भजन नं० २०८ 
टेक-जीना दिनि चार का रे, मन मुर फिरे मस्ताना । 
मदिर महल अटारी माङो, नकदी मा खजाना । जिस 
द्निकरूच करेगा मूर सव कुछ हा बेगाना ॥ जीना०१ ॥ 
कड़ी कोटी माया जोड़ो, वन बेटा धनवान्‌ । साथन 
जावे फूटी कौड़ी, {नकल जावे जव प्राण ॥ जीना० २॥ 
अपने आपको उड़ा जानकर, क्या करता अभिमान । 
तेरे पेक्षे छाल च गये त्‌ किसका मेहमान । ज ना० इ 
रोम गये ओर रावण चले गये, वादी ओर हमान । 
रजा दुर्योधन ओर युधिष्ठिर, भीम सेन बलवान, ।ज\ना० 
मान ठ शिक्ष! लन्नादासर कौ, जो चाहे कस्थान । 
पर स्वरथ ओर नत्यकमे करुदेदोनो को द(न जी का ०, 
भजन न० २०६ 
कमंगत टारे नहीं ररी । 
मुनि बरिष्ठ से पंडितज्ञानो सोधक टगन धरी | 
सीता हरण मःणद्गःय को वन में विपरत परी ॥ १॥। 
कहां वह कन्द कहां बह पार्थं कहां बह खग चरी । 


रद मनोहर-पुष्पाजजलि । 
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सीताकोहर ठे गया रावण स्वणं टंक जरी ॥२॥ 
नीच हाथ हरिश्चन्द्र बिकाने बरी पाताङ धरो । 
कोटी गाय नित पुन क्रत निरग गिरगर जनी परी ।॥३॥ 
पांडव आप जिनके सार्थं तिन पर विपत परो) 
दुर्योधन का गये मिराओ यदुकुल नाश करी॥४॥ 
सति साविन्नी महा सति भारी, बनकीरक्षा करी। 
स्वर्गं टोक गई पतिके क(रण जम से जाय ख्डी॥५॥ 
साध्यु खुदामा अति संतोषी वुद्धि भूक हरी। 
सूरश्याम करनो सो भरनी खोरीहोया खरी ॥६॥ 
भजन न० २१ 
स्टेशन जिस्म है मेरा नफ्स कीरे चलती हे। 
पकड़ सकता नीं कोई किं जव फ़ारम निकलती है ॥ 
नहीं आता जक तार उधवर से लेनकरीयर का। 
करो दिल की सफाई फिर ज॒रा फुरखत न मिख्ती है ॥ 
रिकर नेकी का हो जिसके पास बह अन्दर निकलताहे । 
बगेर अज्‌ टिकर के दुनियां, खड़ी ही हाथ मरुती है ॥ 
वज्ञा करती है सीरी रात यां मोत की लोगो। 
बद्‌ के वास्ते हर दम पुलिस द्र पे टदख्ती है ॥ 
करे नेकी अगर जायद तो पाये दजां भी अञबरल । 
टिकट छेटो अभी कुछ देर है इंजन बदलती है ॥ 
गयो वचपन जवानी ने बज्न,ड दुसरी घण्टी । 
चलो जद्दी नहीं तो तीसरी घण्टी उछलती हे ॥ 
उदा असबाव अपना हक शनाशी का चद़ो जल्दी । 
नहीं ठो बिद्ुड़ जाओगे घड़ी उसकी न टलती हे ॥ 
खड़े रह जांयगे चुपचाप फाटक परजो गाफिलह। 





उपदेश । ॥  [ शदे 
बह चलदी रेल है “श्रद्धा' तो अब कया पेश चलती हे ॥ 
भजन न° २११ 
कर मन प्रभु से प्रीति। 


पेसो समय बहुरि नहि पटे हो, जहे अवसर वीत । 
तन खुन्दर छवि देख न भटो, यह बाद की भीत । 
सुख सम्पति सुपने की वतियां, जसे तरण पर शीत । 
जाही करम परम पद पावे, सोई करमर कर मीत । 
शरण आप सो सबही उवार । यह प्रतु की रीति। 
कहे कवीर सुनो भाई साधो, चर हो भो दलज्ीत । 


भजन नं° २१२ 

भज मन चरण सकर अविनाशी 
जे दु है घसे धरणी गगन विच, ते तार सव उड जातो । 
कष्या भयो तीथ ब्रत कौन्दे, क्या टिप करवट कासी । 
घर मे दस्यु धरी नरि समे, बनरं फिरत उदासी । 
क्या भयो जो भगवा पहने, घर २ तन्न दुष संन्यासी । 
जोगी हुए जगति नहीं जानी, उद्य जन्म कर फालो ॥ 
अजं करू अवला कर जो, हरि तुम्हारी दासी । 
मीरां के प्रभु गिरिधर नागर, काटो जम की कांसी । 


भजन नं° २१३ 
नाम मजा सोहै जीता जग मै;न(म भजा सोई जीतारे। 
हाथ समरणी पेट कतरनी, पटू भागवत गीता रे॥ 
दय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सनत दिन बीता रे। 
अन देव की पूज्ञा कीन्ही, हरि ते रहा अभीता रे। 
धन जोबन तेरा यों रहेगा, अन्त समय चल बीता रे! 


१६६ | 





मनोदर-पुष्पाज्जलि । 


बावरया के बावर डारी, फंद जाल सब कोता रे। 
कहत कबोर काल आय खये; जेसे खरगको चीता रे। 
भजन नं० २९१४ 

जिनके हृदय हरिनाम बसे; तिन ओर कानाम लिया न लियां। 
जिनके मन प्रमु के रंग रगे, तिन तनक्रा वस्त्र लिया न लिया । 
जिनके घर पक सपू जिया, तिन राख कपूत जिया न जिया । 
जिनके द्वारे पर गंग बहे, तिन कूप कानीर पया न पिया। 
जिन वात करी परमारथ की तिनहांथ से दान दिया न दिया। 
तुलसरो जिन चरण गहे हरि के, तिन अन्यदेव लिया न छिथा। 





भजन न° २१५ 


अगर है जीने की तुभको ख्वाहिश । 
धमे पे तन मन निखार कर दे। 

मिसाल तुख्म अपनी खोके हस्ती, 
जहां को रश्के बहार करदे॥ 

तु इमारतकी गर तलब दहै, 
लटा दे दोखतकोबेकसोंमें। 

मिसारुदस्याजोपावेदेदे 
मिटेगा मत इन्तजार करदे ॥ 

खुदी मे चुकसान है सरासर, 
जो फायदादहेतोबे खुदोमं। 

छदा से भी मांग-नाखुदा बनः 
करितेरेबेडेको पार करदे ॥ 

यदह माल कि दै सस्त आजमादश, 


उषदेश । 


यानो + = ~~ = ~~ ~ ~ ~ = ~ 


बिछारहेमायाका जाल हरस्‌ । 
वेद का पटक इसमे आजम, 

तलिसम यह्‌ तार तार करदे ।, 

मिराया चाहे जो ददं दुनियां, 
तो सूरते ददं बन सरापा । 

किसी के पाओंमे खार टूर, 
तोतेरा सीना फिगार करद्‌ ॥ 

मिसाल बख्बुर न दो जहां मे, 
तू गुल की मानिद्‌ खंदाजनदो। 

खिल ओर बागे खिजां रसीदा 
कोसरबसरलालखा जार करदे । 

कशा कशी जिन्दगी से बचकर, 
कभीत्‌ लिलवत नशीं हुआ कर। 

है उसमं कद्रत कि बद पानी; 
को गोरे आबदार करदे ॥ 

लिबासे हस्ती को अपने नादा, 
तूरगे इश्केखुदामेरगद्‌॥ 

मगर खवर दार दागे इ्सीयां 
न फिरदसे दाग दार करद्‌ ॥ 

सितम सहेजा कमे क्रिये जा, 
यही था तजं अमर ऋषि का। 

इसी पै आमिल प्रेम"त्‌ हो, 
किं हक तञ्च काम गार करदे ॥ 


१६८ | मनोहर-पुष्पाञ्जलि । 





भजन न° २१६ 
न तड्प ख्यालेज्रमे,त्‌ खुदाका यार हो जा।॥ 
तेरा प्यार हो उसखी से उसी पर निसार होजा ॥ 
न खजा की कुड गमी हो, न बहार की तुशी हो । 
किसी गुल की यावमेंत्‌ मेरी जान खार होजा ५ 
द्रबार तक रसाईे अभी तक नहीं जो पा । 
तू मिरा के अपनी हस्ती, हमातन गुबार होजा ॥ 
वह तारीक मे बताऊ कि हो धर्म की अशायत । 
तू मयुष्य बन के अख्छा इमा शश्तहार होजा ॥ 
जो करेगा तू तवाजा तो अरूज पाही ठेगा । 
दिल वागदार लेकर महे नूर बार होजा॥ 
किसी काम की नहीं है, तेरी होरियारी अकमल । 
किसो मुस्तबा मे जाकर अभी वादा स्वार हेजा ॥ 


भजन न° २१७ 
म गिरिधर संग राती गुसीयां, म गिरिधर संग राती० 
पज रग जुनरिया रंगा दी सखी मँ युरमुर खेलन जाती । 
वा खुरमुट मेरा पिया मिलेगा, वाही को गवा लगाती । 
रत निरत का दीवड़ा संजोले मन्सा की करटे बाती । 
मरम हटी का तेल मंगाङे, जग रहय दिन ओर राती । 
जिनका पिया परदेश बसत है, छिख २ भेज पाती । 
मीरां के प्रभु हृदय बसत है न करीं आती न जाती । 
भजन नं° २९१८ 
मिरे जो दूसरों के बास्ते कुरबानी कर कर के । 
इयात अभ्दौी करं हासिल वही आलममें मर मरके । 





उपदेश । [ १६९ 


~~ 


नहीं है मं हबे क्रोमियत से कोम वालो जव । 

तो क्षयां इस रास्ते पर तुम कदम धरते हो डर डर के। 

खबर लो उन यतीमो की जो भूखे पेट के मारे। 

किरं करं कुत्ते भोकाते हज्ञारअफसोस द्र द्र के। 

ठिकाने बे टिकानो को लगाओ रे रशो त॒म । 

तमार भाई जाले भारते फिरते हं द्र द्र के । 

अगर हे साकिया मंजूर कुढ खातिर तुस्चे मेरी । 

पिरादे जल्द न्वे कोमयित का जाम भर भर के । 

वंधेगा “चन्द्र” सेरा उस के सर पर दस्टखाह कोमी का। 

करेगा इस की खिदमत सर हथेली पर जो धर धर के । 
भजन न० २२० 


राग भेखी. तीन ताल 


सब दिन होत न पक समान । 
पक दिन राजा हरिश्चन्द्र गह संपति मरू समान । 
एक दिन जाय वपच गृह सेवत शंबर मसान 1 
पक दिन दृटा बनत बरात बराती चहुदिशि गड़त निशान । 
पक दिनिडेराहोत जंगल मे कर सुध पग तान । 
पक विनि सीता रुदन करत है महा विपन उदयान । 
पक दिनि राम चन्द्र मिल दोऊ विचरत पुष्प विमान । 
एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान्‌ । 
पक द्नि दोपदी न्न होत है चीर दुःशासन तान। 
प्रकट हे पूरव की करनी तन मन सोच अजान । 
खरवा युन कह खग वरुणो विधि के श्चंक प्रमान । 
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भजन नं° २२१ 
सदा तुम करते रहो सदाचारसे प्रेप। 
सदाचार हे जीवन भदो कमे की जान । 
सदाचार ही से फलद्रायक दोता है सत्‌ ज्ञान ॥ 
जीवन को तेम बुक्ष समभ कर सदाचार जड़ जान । 
कम धमे के जरसे सींचो हो जावे वःट्यान। 
दुराचारी धनवान दो चादे हो विद्धान्‌ । 
सदाचारी कंगार के आगे हँ बह तुच्छ समान । 
विद्या है इक रत्न अमोरुक सदाचार प्रकाश । 
जहां मिटे यह दोना मिनो अ्रधकारहो नाश ॥ 
यही दो गुन थे ऋषी मे भाश्यो भारत दिया सुधर । 
उज्ञडा वैदिक धमं का गुलशन फिर कीन्हा गुखज्ञार । 
सन्धया करना शास्त्र पटना वेदा का स्तून्ञान । 
सदाचार के बिनादहे निष्ङर रक्लोदइसख का ध्यान ॥ 
सदाच।रहोरूढ्‌ बिया हो कम॑ धमं सत्‌ छान । 
मुक्त होवें चुट दुःख सारे भिरे अनन्द महान्‌ ॥ 
पेशो इशरत के दिख्दादा हो मनम करो निचार ।. 
सदाचार के बिना तुम्हारा नही दोग उद्धार । 
सदाचार काके के आश्रयहो जाओ तैयार । 
काम आदि से विक्रट है शत्रु दोजो इनको मार ॥ 
पूरण होकर सदाचारी त॒म करो वेद प्रचार । 


निसम्देह फिर याद्‌ रलो तुम, होगा देश खार । ` 


बेकख करता अन्तिम भरिनती स्मेडो पेशो आराम । 
कहा खना अव करके दिखाभ्मो, है मदे का काम ॥, 





उपदेश । [ २१७१ 

भजक न° २२२ 
भूला २ क्षया फिरे जगत्‌ मे केसा तेरा नाता २, 
ना केसीसेलेनादेनान किसी से नातारे॥ 
नो क्रिसी की भैन भाणजी न किसी की मातारे। 
चोन्सो ओदर पैनी ओद ओदी ममल खासा रे ॥ 
शार दुशाल सव कोड ओद अन्त खाकमें वासा रे । 
ज्ञार ज्ञार तेरी माता रोवे भैन रोे दस मासा रे॥ 
मरघट मं तेरी तिरिया रोवे हंस अकेटा जाता रे । 
कोड़ी २ माया जोड़ी जोड़ी टख पचासा रे । 
कहत कबीर खुनो भरं साधो संग चले न आसा रे ॥ 


णिअ 


भफन नं० २२३ 
अगर इच्छाहैद्र्शनकीतो मक्ीको व दाता जा। 
उखा कर अपनी पोशष भ्मकेरगमेंरगाताजा॥ 
पका करज्ञानकाचूनाहृदयकोसा फ़ कर खना । 
यह पहिला फञज्ञ है रेरा विकारौ को लुडाता जा ॥ 
समेर पच श्रगन ओर माला ङ्खितावे डा पानीमें । 
थम सत्स्ग मं चल कर कुटिल मनका मिराताज्ा॥ 
फिर अपने शह पर जाकर दोर ओर मन का सौदा कर । 
इन्हां से प्रेम धन केकर उन्हीं पर वसा त्वुखाता जा ५ 
न राधे श्याम घबरान। कहां अपना व बेगाना । 
दुद को दूर करके भसम दकताई रमाता जा ॥ 


क } ॥ि मनोहर-पुष्पाञजलि । 


पजन न° २२४ 
प्रभु लगाये पार वे हरिनाम सिमर 
नेक कमा कर कुड व्यार, इन्द्रियां नूंदे मार । 
वे, प्रभुनाम सिमर ठे। 
ध्रमं बिनाकोर्‌ संग न जावे, कंदे ने वेर्‌ पुङार। 
वे प्रमुनाम सिमरलठे। 
विषय मोग जिच गदे जवानी, अजे षी सोख विचार । 
वे प्रभुनाम सिमर ले। 
मानस जन्म अमोलक्र हीरा मिले न बारपभमरबार। 
वे प्रभुन(म सिमर खे । 
नां कर निन्दे कठिन दहै पंडा, करसी बत स्वार । 
वे प्रभुद।म सिमर के । 
मूढ़ मनाजो सोचे नर्ही, मे तो अति गंवार । 
के प्रभुनाम सिमर े। 


भजन न ० २२५ 


करनी कादंगनिरालाहि, करनोकादंग निरलांहे॥ १॥ 
कोर दिगम्बर कोर पिताम्बर, पहने शाल दुशाला हे५२॥ 
कीर विभूति कोर सन्यासो, कोर गडरिया ग्वाला हे॥ ३॥ 
कोर अन्धा कोर दला, कों गोरा कोर कालाद ॥ ४ # 
कोर भूषा प्यासा भ्थाकुल है, कोर मधु पी मतवला है 

कोर मदकी भंगी चरसी, कोर पोवेप्रेमकाष्यालाहै॥ ६ ॥ 
ज्जव तक मनका फिरेन मनका, कथा तसबी क्य माला है 
निस दिन मजे जो हरि को, “अमी चन्व्‌"' सदे करनीवाला है 


उपदेश । [ १७३ 





भजन ० २२६ 
सिमरन बिन गोते खाओभे ¦ 


क्या खेकर तुम जन्म लियो, क्या छेकर चरे जाओगे । 
सुद्ी बांधकर जन्म लियो है, हाथ पसार जाओगे ॥ 
यह तन है कागज की पुडिया, थद पड़त गर जाओभे ॥ 
कहत कवीर सुनो भद साधो, हरिनाम विन पड ताओगे ॥ 
भजन न° २२७ 

सिमर पमु, दिन रात रे मन। 

उक्त बिन तेरा कोई नहीं सहाई ॥ सिमर० 

सिमरन कर अन्तर्यामी का | 

जग कोड दम की वात रे मन ॥ उस विन ॥ 

कर संध्या ओर पढ़ गायत्री, 

दुर होक कुर आत रे मन ॥ सिमर०॥ 

परिपणे की कर उपासना, 

तव हो मुकि पात रे मन ॥ सिमर० ॥ 

दुनियां मिसल सराय मुसाकिर, 

खाये रहा यम घात रे मन ॥ सिमर० | 

खुश होकर, सिमरण ईश्वर का, 

वेकस' मुक्ति पात रे मन . सिमर०। । 


भजन नं° २२८ 

जो चाहता है हयाते अब्दी तो राह पै ग मिरे हुओं की। 
लिख दे नाम जट्दी अपना, पफेहरिस्त मे सिर कः> हुओं की । 
यह माल क्न्जेमे उनके कोन तोप गोरान तेगे आदन्‌ । 
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मगर थतह होती हे हां हमेश। रास्ते पर डरे हुओं की 8 

हे हस्त्‌ जिनकी बराय आलम वह अप अपनी गुजरते जां से 
मगर है मदे नज्ञर हमेशा इन्दं शकः।-दम हट ओं को ॥ 
मिलेगा उक्वामं षूद दर सूद्‌ इनामकी भी बरतरी हो) 
तमाम दौलत जमा रहगी धमे की खातिर ट्टे हओं की ॥ 

जो दूध फटता है इसका गाहक नहीं है कोर भी किसी भाव । 
यहदहीतो कोमत दे -चन्द' जगमें बाहमी दिल फटेहुमौकी 


भजन न° २२९ 
अरे मति मन्द्‌ अश्चानी जन्म हरि भक्ति बिन खोखा । 
विगाड़ा सब काम तूने रहा अन्ञानमें सोया ।! 
पड़ा परदा जहाटत का, अकल की आंख पे तेरे । 
खुधा को खोड कर मुरख, जहर को बीज क्या ढोया। 
क्रोध ओर कामके बश दो जन्म बरवाद्‌ करदीना। 
विमुख निज शेशसे होकर, चथा शिर भार क्यो टढोया॥ 
करो उपकार दोनो का, कपर छटरको जरा स्यागो। 
मलाई कीजिये सवसे, तोतेया भी भटा होगा| 
समभ "बलदेव" निज्ञ मनम, न तेरा कोड यहां साथी । 
रहात्‌ नींद मं गाषिल न उड कर हाथ संह धोया ॥ 


भजन न° २३० 
काटेसेभीखरावदै जिसगुलमेंब्रु नहो। 
वीराना के समान हेजिसदिरमंतूनहो॥ 
गू गी जवां हो जिस चै तेरी गुप्तम्‌ न हो । 
ज्र जये दिल वह जिस्म तेरी ज्ञस्तजूनदहो॥ 
जो स्याह दिख सताये किसी बेन॒बान को। 


उपदेश । [ १७५ 


मालिक के रूबरू वह कभी खुरखरूनदहो॥ 
इनसां हे वह जो आप सा जाने जहान को । 
तफ़रीक जिसके दिल मं कमीव तूनहो॥ 
दुनियां मे रह के पाक चटन वह बन इये । 
बरबाद्‌ जीव का कभी यारोलहून हो ॥ 
ख काम करत्‌ नेक कि फुरसत का वक्त है। 
हासिल हे आज वात वह कलहो कभूनदहो॥ 
खोले हुये हो हाथ जां से बवक्ते कूच । 
लिपदी हर कफन मे कोर आरजू्‌नदहोः 
मखमूर हे शरावे हकोकन का जाम पौ । 
इस राग" के हयाव का खादी सुवू न हो ॥ 


ना 


भजन न° २३१ 
(१) 
तमम जाल्म मं दृढ आया, वटेक तुम-सा तुम्हारो देखा 
हजारो देखे जहां मं दिलवर, मगर द्खारा तुम्दींकोदेखा॥ 
(२) 
फिरा म मन्द्र ब कोह-बनरे, य्खा--हजारा हें गुट चमनने, 
मिला मुक्चतूमेरेदी मनन, हटा जो परदा, तुम्हीको देखा ॥ 
(३) 
तुम्हारे मिलने कौ चाह दलप, मुञ्चे दिखाती थी राह दिख मेः; 
उठी मुहन्बत की चाह दिले सरापा-जलवा तुम्हीको देखा ॥ 
(४) 
जहाम मेने येवात प] इई, कभी विसाल-ओ-कभी जुदाई: 
पे जब से तुम तक हदे रसाई, छदा न होता वुम्दीको देखां ॥ 
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(५) 
ये सारी हस्तो फिदा है तुमपर, हर एक शेदा इआ है तुमपर 
वका है तुमसे फना है तुमसे, खुदा-ओ-बन्द्‌ा तुम्हीको देखा ॥ 
(६) 
कुरान, बेद-ओ-बा्विलमे, हर पक करममे हर पक दिलमें 
हवामे,अतिशपे,आव-ओ-गिलमे, खुदा| खुदारा, तुम्हको देखा 
( ७ ) 
निखार "विह्वल" है पक त॒म पर.फिदा-ओ-कुरवां कदम कद्‌ भपर 
विक्रा तम्हारे रहम करम पर क तुम-सा द(ता, तर्को देवा 


भजन नं ° ३२ 


जीवन पुष्प 
जीवन बन त्‌ फूट समान ॥ जी ० ॥ 
पर डपकार सुरभि से सुरभित संतत हो सुख दान ॥ 
जीवन ! बनत्‌ एूट समान ॥ 
स्वच्छ हदय टो विजला प्यारे) त्‌ भी परम प्रेमकोधारे। 
सुखदाई हो सबको जग मे पा सब से सम्प्रान॥ 
जीवन ! बन तू फुर समान ॥ 
कटिन करक के घेरे पर, दाख्ण दुखदाई फेरे मं। 
पड़ कर विचलित कीं नोना बनना नदीं अजान ॥ 
जीवन बन तू | फू समान ॥ 
शत्र मित्र दोनो कां टित हो, पावन यह तेराश्ुभव्रतहो। 
मधुदाता बन सबका प्यारा तज्ञ कर भेद वि रान ॥ 
जीबन बनत्‌ पूरु समान 


उपदेश । [ १७७ 


देतु खुरमिट्रुटने पर भी, पैर तले कूटने पर मी । 
इ्स विधीसेप्रमुकी मालाम पारे भिय स्थान ॥ 
जीवन बन तू} फूल समान ॥ 


भिनती 


भजन न° २३३ 
कहां हा चातक के चित चोर । कहां० 
बरस परो प्रेनासत बन के दुखिया जम की सोर । 
मुरा दो जीवन को प्यारे उर रही जो डोर ॥ 
कहां हो चातक के चित चोर ? 
दिखला दो चन्द्रबन है यह मरणासन्न चकोर । 
भीतम ! बिरह बिकट तद्‌ मन है कथो बन गए कटोर ॥ 
कहां हो चातक के चित चोर ॥ 
दिनमणि मिठा अबोध श्र॑धेरा करो बोधमय भोर । 
मानस कमल खिला दो मोहन ¦ डाटद्याकी कोर ॥ 
कहा हो चातक के चित चोर ॥ 
भेम ! प्रेम धन शब्द सुना दो नाच उ>े मन मोर । 
दीन मखीन मीन यह अति निज्रसमें दो बोर ॥ 
कहा हो चातक के चित चोर ॥ 
उज्ड़ाकुज कुरर वनादोकफिरसे नद किशोर । 
लारी पा्रभ्रमकाभर दो! च्रुटे छक की छोर ॥ 
कहां हो चातिक के चित चोर ॥ 
पाप ताप संमानित हमको नाथ रहा माकमोर । 
सुध: परिर(दो ! हमे जिला दो ! विनती यह कर जोर ॥ 
कहां हो चतक के चित योर ॥ 





१५८ ] मनोहर-वुष्पञ्जलि 


भाब्रह 
भजन नं ° २३४ 
ऋतुराज बनके प्यारे मन की की लिलादो। 
अपनी सुरभि निराटी करके कृपा दिरादो ! 
ऋतुराज बनके मोहन मन की कलीः 
यह पिक तरस रहा है पराणोश हा तुमहारा । 
ज्ञी जाय हे सुधाधर ! पेसी खुधा िखादो | 
ऋत॒शज बनके दिलिबर दि कौ कली० 
बुखवुल यह वावला क्षा व्याकुल विकल पड़ा है, 
हे विश्व क मिलापी गुरु से इसे मिटटादो । 
ऋतुराज बन के भ्रीतम मनको कटी 
प्रेमी परम पपीहा पी पी पुकरारता दहै, 
इक वृद्‌ प्रेम इसको वारिश की तुम पिलटादो ! 
ऋतुराज बन के मोहन मन की करी° 
रोरो मचल रहादहैकबसे तिरा पतंगा, 
वह रोशनी दग म भट पट से भिर मिलादो। 
ऋतुराज बनके प्रियवर मन की कली° 
निर्ण इई यह बीणा बेकार सी पड़ी हे, 
फिर बज्ञ उडे खरीलीकुड पेसी कर हिला दो ! 
त्रा ज बन के दिटबर दिल की करी. 
आंखो से भड रही है सावन की स्याह डया, 
ओ मन चरे लिटाडी ! खुल खुल के खिल लिलादो। 
 चऋतुराज बनके प्यारे मन को कली लिलादो। 


19] 


उ पदेश । 





भजन नं० २३५ 

राखो मनुष्य विश्व म आये चरे गये। 
दुःख बोभः अपने सिर पं डठाये चे गवे । 
हेश्वर की यादकी न किसी का भला किया) 
जीवन को अपने मुफ्त गंवाये चरे गये ॥ 
जीवन सफल है उनका जो उपकार म मरे । 
पापीतो कार व्यथं बिताये चरे गये ॥ 
बनते थे ब्रह्म वह न वचे काल चक्र से । 

सन्पुल हमारे भूमे समाये चले गये ॥ 
धन उनका धन्य है जो अनर्थो के हित लगे । 
कजूस मार भूमे दबापे चरे गपे। 
साधू है जिसका मन रंगा है उसके पेम ते। 
ओ धृतं लाल वस्त्र रगाये चले गये ॥ 
दश्वरका ध्यान जिसने शिया 'राम' तर गय। 
बे धमे अपनी नाव डुवाये चरे गये ॥ 


भजन नं° २३६ 
राम राज्य एेला जमाना फिर भी दिखलादे प्रमु । 
पेवाकोराम के दुःखोसे लुडादे धनु ॥ १९॥ 
क्म पर मां बापके ओखाद फिर कुर्षान हो । 
बाप बननादेशकेबागको सिखलादे प्रमु॥२॥ 
राम लक्ष्मण सा हमारे भादयोमे प्यार हो । 
भरत सी कुवानिया की हमको रिक्षा दे प्रभु॥३॥ 
माताओं बिहना को हमारी करदे सीता सी सती । 
ओर पुरुषो का यतीपन लक्षमणसा वनाद भ्रमु ॥४॥ 


[ १७९. 
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हौ महाराजा हमारे रामसे धर्मात्मा । 
राम की प्रजा सा हमको प्रेम उनक्रादे प्रमु ॥ ५॥ 
हमको विधवाओं का रोनामत सुन दे कीं । 
बदरो को वच्वौ के मरनेकान सदमादे प्रथु ॥६॥ 
वेद की आज्ञा को मानं सब सदाचारी बनें । 
खन विनय 'रोनक' की उसको प्रेम अपना दे प्रमु ॥७॥ 


द्ध भोर पनौोकप्रेम 
भजन न० २२७ 

प्रेम प्यारो परस्पर बदाते चलो जी ॥ 
पानोनेप्रेम दधसे जिस दम बदा लिया। 
अपनाहौ रूप दूधनेउसको बना लिया । 

तुम भी दृद दलो को मिटाते चलो जो ॥ 
अपनाया दूधनेदहितप्यारसे जिसे। 
बिकवाया अपने मोटे ही बाज्ञार मं उसे । 

त॒म भी च्ैटो को उपर उडातेचटो जी ॥ 
यह प्यार देल दुध का पानी विचारता। 
जो कष्ट दुध पर पड़ स्वयम सहारता । 

इस का बलिदान दिर मे बिडातेचटोजी॥ 
हरवा ने जब दूध को अन्नि पै धर दिया । 
तो श्तसे परे पानी अपने अप जक गया। 

तुम भीमिन्ोकेदुःलकोहटःतेचखोजी ॥ 
यह देख दूध अच्चि को आखं दिख। रहा । 
रे के उवांखा गिर पड़ामानोवुका रहा । 

रेसा दशं तुम भी दिखाते चयो जी॥ 


उपदेश । १८१ .. 


खटा तभी हलवार ने पानी का दे दिया । 
संतु दूध बेटगया मित्र मिल गयां | 
त॒म मे तीसरे छाती मिलाते चलो जी ॥ 
सभ नहीं है इस समय कोई भो चिर हो । 
दीपक पतंग की तरह जाती की ट्ग्रहो। 
चन्दर ' जाती की नैय्या वचाते चलो ज । 
भजन न° २३८ 
जवानों धमे का कुछ काम करन सीखररो । 
धमेके मैदानमे कर करके मरना सीखलो॥ 
वम सहो सो अफतें लेकिन न हो अवर पे बल | 
सर को वेदिक धर्म पर कुर्यान करना सीखल्धे ॥ 
दृश्मनो को भी सिखाओ नख्ठे वैदिक का समर । 
सत्यकेरस्तेपे तुम हर दम विचरन) सोखलो ॥ 
कोन कहता है कि मुस्की कामे दिस्सानलो। 
धमं के भण्डे तठे एकज दोना सीखटो ॥ 
जान दे दी थी (शदहीदे अकबर" ने जैसे धरम पर । 
धसे ही तुम धमं का उद्धार करना सीखलो ॥ 
था मुसाफिर' द्र असल मैदान अपने का धनो | 
मित्रवर अव तुम भी कुछ उपकार करना सोखलो ॥ 


भजन नं ° २३६ 
कर जाओ काम दोस्तो भारत की शां रहे । 
दुनियां मतुमरहोन रहो पर निशां रहे ॥ 
तृफांहे रात तीर है लहर हं जोश पर। 
उठ बेठो भिसमे किश्ती बचे बाद्वां रहे ॥ 


कवक = 


भनोहर-पुष्पाञ्जलि । 





त॒म नरस्टके हफीज बन कड कर तो दिखाओ । 
तो नाम रेषा कोरेतोपे मेहरवं रहे ॥ 

कैसा जमाना आया किं तस्ता पल गया । 

अब वह नगुखन बाग न वह बागवां रहे॥ 
अब गौर करने सोचने का वक्त हे कहां । 

खु भर दो अपना जिस मे कि यह नीमजां रहे ॥ 


भजन २७५० 


दुनिया को दिखा टृगा 
अगर जिन्दा रहा कु दिनतो दुनियांकोदिखा दगा। 
किसे ब्ब वतन कहते हँ यह सब को सिखा दंगा ॥ 
खुशामद मँ कभी सीखा नहीं इन्सान की करना । 
सदाकत पर बिदा शक्रही मगरसिरकोक्टा दुगा ॥ 
कमी भीपाल्सीसे कामलेनेकान हं कदल । 
यह मक्कारी है हर एक लानये दिल से मिटा दुंगा॥ 
चमन जो कौम का सूखा पड़ा ह एक मुदत से । 
इसे मै आबे खून से सींचकर गुखशन बना दगा । 
कोरे गर नाम चाहेगा मेरा तहरीर मं खाना । 
किमे कोमी दिवाना हं यह नाम अपना खिला दुगा । 


भजन २४१ 
एक आय की प्रतिज्ञा 
जिन्दगी कौम की सेवा में लगा दुं भगवन्‌ । 


देश जातिकेल्यि खुद को मिटा दू मगवन्‌ ॥ 
हुवे कमी का नशा मस्त बना दे पेल, 


इपदेश । [ १८३ 


आप ही आप तस मन को मे मुलादुं भगवन्‌ ॥ 
भादूकश को अगर जलसेमें बुखवे कोर । 
सब से पिके मरे अपना नाम लिखादूं भगवन्‌ । 
कोमी मन्दिर अगर भारत में बनाना चाहे । 
मिसल पानी के मेँ अपना खून बहा दुं भगवन्‌ ॥ 
भांका करता दह्रं जो मिल जाय मेरा शत्र । 

होन खाना तो जिगर अपना लिखा दु भगवन्‌ ॥ 
यन्न मन्दिर पर हित को रचना करा चाहे कोर । 
सबसे पिले मे अपना नाम किला दुं भगवन्‌ । 


भजन १४२ 
दिन अव फिने बाला ३ । 


हमें विश्वास है भारत कां दिन अब फिरने वाटा हे । 
हमारे देश के बश्च ने होश अपना संमालाहे॥ 

बहुत दिन ददो गये हम को श्रघेरी राते सोते। 

मगर जल्दो ही परदा आंखो से अव हटने वाला हे । 
भंवर घबरातो है क्योकर करि अब थोडी सो बाकीहे। 
निकल आया ह अब सुरज कंवल अव लिलने बाला हे ॥ 
मरुगे हाथ बह सुन कर विचारे तंग दिल वाछे। 
सुनहरे बादर से आसमां अव धिरने वाखा हे ॥ 

जिगर हो जायगा रोशन श्रंधेरा बेनिशां होगां । 

मिरेगा खुदबलुद्‌ तुमको जो माधव मिलने वाला है ॥ 


बक -- -- ------~--~-~-~-----------~--- ~ ~ 


१८४ मनोहर-पुष्पाञ्जलि । 





भजन २४२ 


वह असीरे दामे वला हूं मे, जिसे सांस तक भीन आ सके। 
वह कतीरे खंजरे नाज हूं जो न आंख अपनी फिरा सङ ॥ 
मुञ्चे आसमां ने मिरा दिया, मुञ्चे हर नजर से गिरा दिया । 
मुभे लाकहीमे मिटा दिया, किन हाथ कोर छगा सके॥ 
मेरी दुश्मनी पे हजार हँ भरे खातगे मे गुबार ह। 

मेरे दिल में जलम हजार हैँ, इन्हं कोर क्थोकर दिखा सके ॥ 
मेर शरवीर कहां गये, मेरे करिंखागीर कहां गये । 

मेरे महमुनीर कहां गये, जो फिर पलट के न आ सके ॥ 

मेरे लम्बे बरछो कोक्या हुआ, न कड कमान कोजञेरकियां 
मुञ्चे थोथे तीरों पे रख छखिया, कभी इक निशाना उड़ा सके । 
मरा हिन्दुकश हुआ हिन्दुकुश, वह दिमाखिया है दिवाजिया । 
मेरे गंगां जमना उतर गये, वस अब इतना है करि नहा सके ॥ 
न वह मारा मोतियो के भरे, न वह छ सिर पर खगे इये । 
मेरे बार खाक में हँ अरे, नहीं इतना कोर धुटा सङ ॥ 

न वह दिज्ञी है न वह आगरा, न विहार ओर न कटकत्ता । 
जो नगर हे उजङा पड़ा हअ, नये सिर सरे कौन बसा खके ॥ 
मेर अचेरजोकोर थे वह हँ अव जिमीं से मिरे इए । 

वां, उल्लू आके हैँ बोलते, जहां बाज्ञ पर न हिला सके ॥ 
वह तस्त जिसपे कि मोर था.वह जहां मं जिसकाशोर था। 
उसे छीन डान के छे गये, बद्यी जोर मुभ ~ जता सके ॥ 

मेरा कोदनूर बहा दिया, उसे टुकड़े कर के उड़ा दिया । 
मुभे हर तरह से मिट! दिया, कि नजरमेंदहीन समा सके॥ 
मेरे बच्चे भील ह मांगते, इन्दे टुक्ड़ारोटीका कोन दे। 


उपदेश । | १८५ 


कक ---- ~ ~ ~~ 


जहां जाये कह द्‌ परे परे, कोर पास भी न विटासकरे ॥ 
मेरे लालजो कि सिखाते थे, वही अब है ओर से सीखते। 
यह प्रभु की शान तो देखिये, मेरी बिगड़ी कोन वना सङ्घे ॥ 
“उलफत'' बजे उसकी ही बंसरी, न रहे किसी की न है रही । 
यह बड़ी फिसलनी जमीन रै, यदां पां कोन जमा सङ ॥ 
भजन २७४४ 
भूरे जाते हा त॒म यार, भारतवर्षं के रहने वाले । 
हम तुम उनकी ह सन्तान, जो थे भूमी पं विद्धान्‌ । 
गोतम पतंजली महान, सव तत्व को जानन वादे ॥ 
थे श्री रामचन्द्र महाराज, पितु आज्ञा पर छोड़ा राज । 
नहीं स्ोकारा पद्‌ युवराज, पुरुषोत्तम कहलाने दाङ ॥ 
अज्ञुन भीष्म हुए बलवान, जिनक्रे ट्ख संहासै बान । 
अव तज वह्मचय॑ की बान, हो वलष्टीन करान वाटे ॥ 
करके जाती का अभिमान, निर्बल हो गये वलवान। 
देते नहीं दशा पर ध्यान, जड़ को चेतन मानन वाटे ॥ 
ठमहीतोथेरूब गुणवान, गाड़ोये क्या रचो विमान) 
अब परदेशी भये धनधाम, नई कल तार वनावन वाटे ॥ 
अव भी मानो वात हमार, निल कर करलो वेद प्रचार । 
“पाठक "तब ही दोय सुधार, होना मानव टान्‌ वारे 
भजन २९८१५ 


देश भक्त का मीत । 


विजय द्‌शवत रगत प्यारा, ण्डा ऊंचा रहे हमारा ॥ 
सदा शक्त बरसाने वाटा, भेम सुधा बरसाने वाखा । 


१८६ | मनोहर- पुष्पाञ्जछि । 


बीरा को हराने बाला मत्रि भूमि का तन मन सारा ॥ 
इस भण्डे के नीचे निश्चय, हो स्वराज्य का खुन्दर उद्य । 
बोले भारत माता की ज्य, स्वतंत्रता का देह हमारा ॥ 
आजो प्यारे बीरो आओ, देश धमं पर बङ्‌ वल जाओ। 
पक साथ सब मि कर गओ, व्याराभारत देश हमारा 
तेरी शान न जने पाए, चाहे जान भरे ही जांए। 

हे्वर विजय करके दिखरलाये,वही है हम सबका सहारा ॥ 

भजन २४६ 


अभिमान वाले मिट गये 
शोर है हरु कि हिन्दोस्त(न वाले भिर गये । 
दुखरो की शान रख कर शान वाले मिट गये ॥ 
दढ खो उन की भी क्रं अपने महलो के करीब । 
चार दिनिकीषात है बखुकान षाले भिर गये॥ 
किसहवासे डडरहेहोदेल खो अब गाङिलो। 
आसमां पर पहं कर यूनान वाले पिट गये ॥ 
तुम तिज्ारत की इमारत को अटक सममा करो । 
पक ही भचार मे जापान वारे मिट गये ॥ 
(तेजलसिह' फिर से सुनो हर बात का यह सार हे। 


जक्ष कहीं जिस ने क्रिया अभिमान बाले मिट गये ॥ 
पबिहन 
भजन नं ० २७७ 


यावन भ्रमोद प्याटा प्यारे हवे पिटाओ॥ व्यार दमं० 
अश्ञान का तिमिर जब अन्या बनारहा हो 





विता ~ 


उपदेश [ १८१ 


षि 


अनुराग क) भरकर तब अपनी हमे दिखाओ ॥ 
यह मन मयूर मे घनश्याम जब विकल हदो । 
पावन पियूख बरसा तब ॒ तुम इते ज॒ड़ाओ ॥ 
दुभाव चोर घुस कर जब चित्त को डिगावें। 
उञ्ज्वख विवेक क{ तब पहरा भभू बिटाओ ॥ 
रसना यह रात दिनि जब तेरी रटन लखगाये। 
स्वर्गोय निज स्ुधाकाशुभ स्वाद्‌ तब चखाओ॥ 
मेरा यह प्रेम मन्द्र जब जबपड़ा हो सूना । 
मोहन ! तभी अचानक आ कर दसे बसा ॥ 
आंखे इधर पधर जव दढे तुम्हं जगतमें। 
तब प्राणध्न | उन्ह नुम छवि को दिना लमाओ ॥ 
जब भ्रन्तियां भयानक आकर हमे सतावें । 
तब शान्तिका सुरीखा गाना हरे! सुनाओ॥ 


मोहन मत्र! 
भजन न० २४८ 
मोहन मंत्र सिखा दे मेया, 
मोहन मन्व सिखा दे।॥ 
आ ! स्वर्गीय शान्ति की प्यारी अनुपम प्रभा दिखादे। 
मेया मोहन मन्त्र सिखा दे । 
हत्ती के तार हिला द्‌ जीवन शंख बजा दे 
आशा का सगीत सुनादे साहस साज सजादे ॥ 
मेया मोहन मन्त्र सिखा दे । 
भस्म धनां दे देश पम की वूरी हमें पिखादे। 


क मनोदर-पुष्पाञ्जलि । 


"त ~~~ अनय, 


देष हटा दे मोह घटा दे मरत! हिन्द जिकादे ॥ 
४१ 
मय। मोहन मन्त्र सिखादे । 
रुष >ाप जला द्‌ क्षण मं वाधा विघ्न भगादे। 
सोई हुई कला कोशल को कोशलमयी अगाद ॥ 
मेया मोहन मन्त्र खिखादे । 


॥ छ 8, +.) 


भजन न° २४९. 
दिखा मं छठे पड़ेबुररहै। 
दाया केसी मुसीबतो मे ये हिन्द बाख पड़े हु दहै, 
कद्म २ पर हमारो खातिर सितमके लाले पड़े हुए ॥ 
हमारे मेदमां जो आप बनकर वह जुटम करने गे हमीं पर । 
गजब हे अपने मकान वाके मकान से बाहर खड़े हए है ॥ 
सिरो पे आफत पड़ी हुरश्है गलेपै खंनर अड़े हुर्है। 
दिल पे न्तर चुभे हप है जिगरमें छे पड़े हुय हैँ ॥ 
हजारो वच्चो से वाप दिद्ुडे वह तेग किस्भरतके दोक टुकड़े । 
खुहागनो के खुहाग उड़ धरो मे ताले पड़े हुपहै॥ 
हवा जमाने की बिगड़ ' नैय्पर" वह जु दाने लगे सरासर 
सनाप फरियाद किल को जाकर दिलोमं छले पड़ेहुष है 
भजन न० २५० 
भारत के हिन बन जोगन हम, बन उपवन में जावंगी। 
देश दिशान्तर धून धूम कर, निज सन्देश सुनावंगी ॥ 
सोप पड़ौ को कर उत्ताहित, संमागं मे लवंग । 
नगर ग्राम मे.शिक्चा देकर, भारत मान बट्वंगी॥ 
विद्खुड़े भाद जो हँ सारे, उन का मेल करा्वेगी । 
पटादि जो भारत वैरी, मार के उन्हं भगावंगी ॥. 


"~~~ 


उपदेश । [ १८६ 


ककव 7 भजजमययककयकक 


यश जञितनेहें रूढे यदां से, सादर वापस लावंगौ । 
भारत-हत-सधन के हेतु, पार खुमुदर जार्गी ॥ 

भिय जननीकेजोहं शत्रु वाकी धृल उड़ा्ेगी। 

देश हिताथं रक्त बहा क, नोच नोच कर खा्ेगी ॥ 
रोक सकेगा हमे न कोर वकसे नाद्‌ व जावेगी ) 

शंख चक्र गद्‌ धारण करके, अक्षय कीर्तिं पांगी ॥ 
वाण करम खड्ग हमरे, दाप पुष्य उडा्ेगी । 
वीणा अरु खरताली ठेकर, जग प शान्त लावगो ॥ 
मधुर स्वरोसे गीत छुना कर, दुलड़े सकल मिटावेगी । 
दण्डनीय को दण्ड ही देकर, रिपुदट को कम्पाकेगो ॥ 
प्रेम के सुंदर जखधर बन कर, अम्रन जर बरसा्वेगो। 
विद्युत सम तेजस्वनी दोकर, तीक्षण वाण चलावेगी ॥ 
मित्रो को संमान दिला कर, शत्रु को पटङावेगी । 

ऊषा आश्वा शक्ति बन कर, जटविद नाम धरावंगी ॥ 


भजन न° २५९१ 


पीते जाना जी महाशय प्याटा पेम क[ | 

नहं स्वांग तमाशा भि्ो यहां थिपेरर ॥ 

यंतो वजताहे नकारा सश्चा पेम का 

नहीं यहां कुछ धोखा नहीं यहां खालच ॥ 

सव को रोशन करे यह तो इक नियम परेम का 
साध्रा रस्ता बताया दयानन्दने आके, 

यश क्यार नदी गाव उसके सच्चे प्रम छा 

सब जनों से कहता प्रमो हाथ जाड कर 

ठत भो पालन करदलोअ( करणेन नियतन का॥ 





भजन न° २५२ 


मिर गया दागे जिगर वह रज्ञो बण दिर कदां । 

बुभः गर जब शमा तो फिर रोनके महफल कां ॥ 
हम तेरे घर से चरे आएतो जाहिर टो गधा। 
जिन्दगी आसा कहां है, जिन्दगी मुश्किल कहां ॥ 

जा रहा धादिये उल्फत मे इतमीनानसे। 

चलने बाखे को खये दुरिपए मंजिल कदां ॥ 

इबने वाञे को एे बादे सुखालिफ्‌ क्या खबर । 

नै कहा, किश्ती कहां, दरिया कहां सादि का ॥ 
उनका दिर मिल जाय मेरे दिर से यह दुश्वार है । 
आज तक मिलते हप देखे किसी ने दिल कहां ॥ 
प्ररने वासौ को जो हसरत जल्द मर जाने की हो । 
पृछ ले खुद मौत से है कूचये कातिल कां ॥ 

दिर से अहले दिर यह कहते है मेरा दिक देख कर । 
दिल तोहे पद्‌ म सब के लेकिन पेखा दिल कहां ॥ 
मने यह कता हं शरोके बग मुभाको कीजिर । 


[मोरी 


भ 


बिखरे फूल । | १९६१ 


वह यह फरमाते हे मुभसेतृहैदइस कावि कहां॥ 

पहली म्जक्ष का पता हमको हू से मिल्ञ गया । 

है अब इसकी जुस्तज्‌, है आखरी मंजिल कहां ॥ 

करतोयोष्ेखुद नथे,बेदिलनयथे,बेदमनथे। 

आज विसमिर हो गये तुम हजरते 'विसमिट' फां ॥ 
भजन न° २५२ 

दाग उल्फत का हमारे खानप दिल मे नीं | 

रोनके महफिल हो क्या जव शमअ महफिल मे नहीं ॥ 

तम कभी आकर जो देखो तो तुम्हे मादरम हो। 

अब वह दुनियाये तमन्ना क्यौ मेरे दिल मं नहीं ॥ 

कर द्यां शायद हवाये शोक ने बरधाद उते। 

खाक परवानो की चरकी भर भी महफिल में नहीं॥ 

दिल अगर मुश्किलिमंदहेतोजानमभी मुश्किलमेंहे। 

दिल नहीं मुशक्लि मं तो फिर जान मुश्किट मे नहीं ॥ 

हमने देखा आजमाया जाके जांचा चन्द बार। 

पूछने वाला भी कोई उनकी महल मे नहीं ॥ 

कलयेरोनाथाकिलाखौ आरजूयं ५ल मेंहे। 

आज यह रोना हे कोई आरजु दिख म नहीं ॥ 

शमअ के बुभते ही परवाने भी सुखस्त हो गये | 

कोरे जलने के लिप अव उनको महफिल मे नहीं ॥ 

उसका नूर, उसका जहर, उसका कयाम, उसका मुकाम 

कोनसेघरमेंनदीया कौनसे दिल में दङडीं॥ 

किंस पतगे ने यह दौ है शम जट कर वद्‌ दुआ । 

तभको रोने के सिवा कुड काम महफिल में नहीं ॥ 


~~ 


१६२] मनोहर पुष्पाञ्जलि 


देख लंगा मेँ किसी दिन घूरते आरेनागर । 

मैल अगर दे हम नशो आईनप दिल मं नहीं ॥ 

पेव जुयाने उहांदोदिटखसेदेव दह दुआ । 

सच वह कहते हँ कि खुवो कोई “बिस्मिल '' मे नदीं ॥ 
भजन न° १५४ 

वतन के वासते यह जानजातीहैतोजनेदो 

मुसीबत राख आती है खुशी से सर ५ अनेदो॥ १॥ 

अमर है आत्मा सबकी यही आदेश गीता का, 

हथक्डी तोक जंजीर पिन्हाते ह पिन्हानेदो। ९॥ 

अड़ादा अपने सीने को सद्‌\कत पर रहो कायम, 

जहर के तीर काति गर चलाते हँ चाने दो ॥ ३॥ 

अगर तकटीफः अती हो मुबारक समभो उस दिनि को, 

गे का हार समभो तुम न दिख परं मैट आनेदो॥४॥ 

चतन की खाक मे गर दफन होतेदो तहे दिल स, 

शहीदाने वतन तुम भी बनोगे दिन वह आने दो ॥५॥ 

ज्ञमाना रंग बदटेगा “त्रिवेदी” कुछ दिनो मे यह, 

हकीकत की तरह लालौ को अवतो सर कटाने दो ॥६॥ 


भजन न° २५४ 
हाय ! पशुओं पर दया कुक न दिखाई तमने । 
काट कर रक्त की धारा है बहा तुमने॥ 
स्वाद्‌ ' जिह्वा के लिप तुमने उतारी गदेन । 
सैट देवी का बहाना दहै बता तुमने ॥ 
अपने पुर्रौके टिप नाश किया हे इनका। 
पाप कर करकेभीसोश्ीरै मटाद्रे तुम ने॥ | 


जरे एूल [१५३ 


नि~ ~ ~ ~ = ना 


जगत की मातु बतातेहोजोदेवी को तुम । ` 
उनके पुत्रोही कौ क्यो सृष्टि मिराई तुमने ॥ 
देखते शेर केहो जाता है सुथना दौला, 

मार कर निषेलो कोपाप कमाई तुमने ॥ 

दिल के बहटने का चिडषीका निशाना करते। 
मीन के मारने मं ध्यान लगाई तुम ने॥ 

खरे मुदा कोसदापेटमं भरतेक्योहो। 
शोक ! इसपटको हे कत्र वनाई तुमने ॥ 
स्याग कर धम अिता को बने कस्साई । 
राक्षसी भाव सदा अपनी बनाई तुमने।। 
ध्यान द्‌ दीजिए सादक््‌ को विनय पर यासे। 
क्यो सदा पापम आयू है बताई तुमने॥ 


भजन न० २५६ 
अफसोस ! अपने धमे की उल्फत नहः रही । 
ओर अपने भादयो से मुहन्वत नीं रही ॥ 
गोशान पर है फल्‌ बुञुर्गोः को अपने पर । 
अपनी नज्ञर मे अपनो हौ वकअत नदींरही।। 
थी कांपती दुनियाँ कभी ज॒रअन से हमःरो। 
अब अपने ही बचाव की नाकन नहीं रही ॥ 
हम फ्दथे कमालमेंताकनमें बे मिसाल । 
अब वह हमारी शान ओर शौकत नहीं रही ॥ 
थियेरर ओर सेनिम। मं रातं गुज्ञारदं। 
पर ठेक्चरो मं आने की फुरसत नहीं रह ॥ 
विधवा अनाथ वच्चे भैरामं जा पड 


१९४ |] मनांहर-पुष्पाञ्जलि । 


पर हम को इससे कुक भो गैरत नहीं रही ॥ 
सादिक हमारी हालत मर्दः सीहो गर॑। 
दुनियां मे अब हमारी इज्जत नहीं रही ॥ 











भनन नं° २५७. 

तूजोहाथो मे खंजर उटठाप फिर, 

तेरे दिख मे ज्ञरा रहम आता नद| 
जलम करना बहाना टह हर घडी, 

किस जगह है लिखा कयो दिखाता नदं ॥ & ॥ 
जोकि जीवो को मारे ताये निडर, 

मांस आदि का सेवन करे हँ जो नर। 
किन शास्त्रम पेसा किला हे बशर, 

वह तो मुक्ति के खुखोको पाता नहीं ॥२॥ 
वेद दारा हे ईश्वर ने यह कह दिथा, 

हे अर्दिसा का उपदेश सवको किया । 
हमने सारी किताबोमं देख छखिया) 

इतका खाना कीं पाया जाता नहीं ॥३। 
मजु आदि स्ति है यौ कह रहे, 

वह तो पापी जीवोको दुख दे रदे। 
जहां राखो दी मुदं जमादो रहे, 

क्या वह कबरिस्तान कह,ता नही ॥ ४॥ 
सिक्ख गुरुओ की बाणी को दिख से पटो, 

अब जरा दाथ छाती षै रख के कहो। 
त॒म को किसने कहाहै कि भटका करो, 

गुखप्रन्थ तो तुम को स्िंखाता नहीं ॥ ५॥ 


बिखर फूल । [ ६९५ 


हादी दसा ईसाद्यो तुम्हार हुआ, 

खून उसको कहां से गवारा हुआ । 
है मति बाव उन्नी में देख लो, 

वह तो सून कसी का कराता नहीं ॥ ६॥ 
सूरण हज्ञ ओर चार कुरान मे. 

आयत छत्तीसवीं विखलाऊं इस आन मे, 
तम तो फंस बेठे सारे कुफरान मे, 

खुदा गोशत किसी का मंगाता नहीं | ७ ॥ 
यह तो हो नहीं सकता सावत जरा, 

कि किसी मजृ्वमे हो गोण्त का लाना रवा ।. 
“चन्द्र” दीन ओर दुनियां प बह हो भल। 

जो खून किंसी का वहाता नहं ॥ ढ ॥ 


भजन न० २५८ 
£ 
भलाई कर चलो 


भराई कर चलो जग पं तुम्हारा भी भटा होगा । 
किथाजो काम नेको बद्‌ वहु इक दिनि वरमखा होगा 
सताते दोन दुच्ियोकोन खाते लोफ मालिक का। 
सितमगर भी कोई देल्ा जो फएूला ओर फला होगा ॥ 
लम्‌ कर जान अपनो सी दुखाओ मत क्रिसी का दिट { 
जलवेगा तुम्हं बेशक जो तुभसे सुद्‌ जला होगा ॥ 

फ़ रायन्न अपने को हरदम अद्‌। करते रहो पोर्न । 

मजा “बलदेय'' विषयो का तुम्हे इक दिन मिला होगा ॥ 


१४६ | मनोहर-पुष्पाञज्जटि । 
भजन नं० २४९ 


मेरे कां गए रखवाले 
>ेक- मारी जाऊ बिना अपराध मेरे कां गए रखवाे । 
हिन्दू मुसलमान दसद जेनी बोद्ध खालसा भार । 
देकर माखन दुध मलार, मेने पुत्रवत सब पाठे॥१॥ 
हट सब बच्छडे मेरे चलाते कोरौ मन अनाज उषजते । 
दुनियां म जो जन्मे खाते, लार बद्ध युवक ओर बाठे ॥२॥ 
मर कर दे जाऊं अस्थि चाम, जिससे चरे हजारो काम। 
पर मतलोनेकीका नाम, नेकी के सिर चलते भारे ॥३॥ 
कारे जावं शीश हमारे, दम पर चरते सितम के भारे । 
हो गण क्यो पश्च सम सारे, कोरे उपकारी हमे बचाङे ॥४॥ 
फेला कोर उपाय बताके, बूचड़खानौ को उठवावे। 
""रौनक' मेरी जान वचावे, मुभको दुष्टन से छुडवाङे ॥५॥ 
भजन न° २६० 


गाय भोर बंदे की बत चीत 


बङ्डा-सुन बात मात मेरी प्यारी, तेञ्चे ददं न मेरा आरी। 
जब दूध निकाठे तेरा, तव ख्या रलाकर मेरा। 
कुः दूध चदय घेरा, मुञ्चे देना छुपक्र पिल्ारी ॥सु०॥ 

गाय- सुन बेटा बात हमारी, तेरी गर अक्ल क्थो मारी । 
जो गाय दूध के नाट, सिर उसका कसाई कारं ॥ 
तेयी बचपन कीसी ब.तं नहीं सुनती मात तुम्हारी । 

बडडः-पे माता नै तेरा जाय) हं वराक भूल सताया । 
तेरा स्वास बौ पर आया, सुञ्चे देकर दुध वचारी ॥ 





बिखर फूल । ˆ १६७ 


गाय-हाल देख मेरो जी जलता कुक जोर न बेटा चलता । 
कह किससे हाल जिगरका जो काटे बिपत हमारी ॥ 
बछ्डा-मेरा भूस से जी घव्ररावे, नहीं माता दुध पिटावे। 
दुख किस से कहं सुनाय, पे माता मेरी बतला य ॥ 
गाय--तेरी माता ह।थ पराय, तञ्े करयोकर दुध पिलाय । 
तेरा भूख से जी घवराय हुआ नीर नयनो से जरी ॥ 
बड्डा-दे भूल रही हे फटकी, मेरी जान लबों पर अटकी । 
मेरी एरी उप्रर की मटकी अव लेलो प्राग हमासी॥ 
गाय- बेटा भूखाही हो गया राहो, वस गैर के थी महतारी । 
वाह तेरी बेपरवाही, दे सकी न दूध बेचारी ।सुन०॥ 
बेटा सामने दी मर जाप कुदपेशनमां की जाय। 
कोद पेसा समय वचा दयानन्द सा आ ब्रह्मचांसी ॥ 
व्र तेरे ध्रभु में आरे मुंह षास की तिनक दबा । 
सग धमबोरके अद हरो काट दो दिद हमारी ॥ 


भगव्रान कृष्ण के दरार मेँ गाय ङी पुर 
धजन न० २६१ 


बसी वाला 
बसी वाठे नन्दलाल जी गों देन दुहाईयां । 
होवो देती रक्षपाल जी, कहिां देरां ने ङादयां ॥ 
गोआं वच्छियां बड़े तेरे, गैरां ने आके जबरन घेरे । 


चेतियं कदे हला जी डाडियां अन्तां मे चाद्या ॥ 
पेट भरनय्‌ नूं पठा नहीं मिलदा, तेरे बिन कडा मरहम दिलदा 











९&< ) मनोहर-पुष्पाञ्जटि । 


रख लज्ता दीन व्याल जी; तेस शरणागत आयां ॥ 
दूष पादे मेनं तङो जवार, कतल करन तो नहीं शमि । 
चिपता पर कमाल जी दुःखां घेर के फायां॥ 

„^ भजन नं० २६२ 


दषते भारत को बचाने भामो 
नाथ फिर इबते मारत को बचाने आओ, . 
 नाओ मंमधारमेंदहै पार ङगाने आओ ॥ 
प्यार जिसभूमिसे गो खोक में रलतेहो 
 आजदस भूमि की बिपदाको मिटने आओ 
नाथ फिर इवते भारत को बचाने आओ 
जिन जीवो के छप तुम अपना कहा ¡करते हो 
फन्द उन अपनो को गोबिन्द हुडाने आओ 
नाथ पिर इवते भारत को वचामे आओ 
कम योगी बनं धमं के फिर वीर बने 
देश धारो को यह उपदेश सुनाने आओ 
नाथ फिर इव्रते भारत को बचाने आओ 
अपनेष्ो घरमे लड़ां करते हँ जो “रोधे श्यामः” 
उन्है घर वारां को पिर प्रेम सिखाने आओ 
नाथ फिर इवतेभ।रत को बचाने आओ 


भजन नं ०, २६३ 
जाती नदीं 


आगमे पङ्करभीसोनेकी दमक आती नहीं । 
कार देने खसे भी हीरे क्यो चमक जाती नहीं 


बिखर फूल । | १९९ 





सिरु पर धिस देने से भी जाती नहीं चन्दन की ब । 
पूख की मिरूटी मे मिल कर भी महक जाती नही ॥ 
कूट कर आता नहीं कुड लार को रङ्गत मे फरक । 
तोड़देनेसे भी मोती की चमक जाती नहीं ॥ 

रज मरं आता नहीं नेको की पेशानी पै बल । 

धूप को तेजी मे सबजा को लहक जाती नहीं ॥ 

जा न्ह सकती कटहर मे कभी शेरो की धाक । 

दस्ते गुटचीं मे भी गुचा की महक जाती नहीं ॥ 
खौफो लतरे मे बदल सक्ती नहीं मरदौ को खू । 

अदं रखीवो की कफस मे भी चहक. जाती नहीं ॥ 
सादिबे हिम्मत नहीं दबता मुखालिफ से कभी । 

जञोर से आंधी की आतिश को भड़क. जाती नहीं ॥ 
नारा ज्ञन रहता है आफतो हवादस से देर । 
अदलोसे धिर के बिजली की कड़क जाती नहीं ॥ 
सुल्क की उल्फत कां जज्ञबां दिल से मिट सक्ता नहीं । 
कोम की लिदमत की ख्वाहिश एे “फलक” जाती नहीं # 


भजन नं ° २६४ 
तारना फलक 


वागसे सर सर कामका आंशयाना रे गया। 
अन्खछोबो को कफस मं आवबोदाना ङे गया ॥ 

कोम कहता है जबर दस्ती से हम पक्रड़े गष । 

जेल म खुद हमको शोके जेललाना रे गया ॥ 

कु गुखो गुरखचीं का शिक्वा वुलबुखे मारत न कर । 


२०० | मनोदर-पुष्पाञ्जलि । 


तुभको पिजरा में है तेरा चहचहाना गया ॥ 
पकसो चौबीस की तोहमत कां भगडा है अबस । 
जे मे तुभः को तेरा भुलकी तराना खेगया ॥ 
देश भक्ति की सज्ञा देनी उक्ते मंजुर थौ। 

जाहिर! करके बगावत का बहाना ङेगया ॥ 

क्यो घटा अदबार की छार है अहे हिद पर । 
पैन कर यूरप है सब मालो खजाना केगया ॥ 
पूछते क्या हो ज॒मीदारो की दौटत कया हरे । 
कुड वकील ओर कुड नशा कुछ मालयाना रेगयौ ॥ 
श्मिप किस्मतसे शक दानाको हम तरसा किष। 
भोलियां भर कर वगरना कुल जमाना ले गया ॥ 
भूख से कया न तड्पं हिद के वच्चे ““फुलकः” । 
संख कर राटी बरादर दाना रे गया॥ 








मजन न° २६५ 


गाफिल हिन्द 


ठट रहा जिनका ज जाना किस तरह सोते हँ वह । 
आंख खुले पर हमेशा पीट सर रोते हैँ वह ॥ 
बेज्ञवां गोवो की जो सुनते नही फुरियाद को । 
अपनी बरबादी का दुनियां में समर बोते हें वह ॥ 
कम से कम हररोज लाख परचले तेगो तबर । 

किर कहां ददे जिगर की ओषधी पाते हैँ बह ॥ 

सु नहीं जिनको खबर भरत के अवतर हाल की । 
अथास अपनी जिन्दगी के भप्त ही खोते हे बह $ 





निरि 


__ विखरे फूल 


ना न 9 + 


है हमारी तन्दुरुस्ती को दवार दूध घी । 

डसकी जडकोकार कर नामो निशां खोते दह बह ॥ 
अपने पेसे से गरज कोर जीये कोर मरे। 

पाट इन बेचारीयो के कतल का देते ह वह्‌। 

जिनके बड्ड की कमाई से भरं अपने उदर । 

हाय उनके वास्ते खंजर लिये किरते है वह ॥ 


भजन न° २६६ 


दिर अपना राह हक्‌ पै लगाये चले चलो । 
आणे ही आगे पांव बढ़ाये चरे चटो॥ १॥ 
रस्तेसेवेद पाककेजोहो रहे जुदा, 

उनको भी राह रास्त दिखाये चरे चो ॥ २ 
बद पतकादिया को दिलो से उखाड़ कर । 
वेदो सारे कार कराये चरे चो ।॥ २॥ 
बद्रस्मियात देश में फी इर दै जो । 

चगल से डन के सवक छुडाये चरे चलो ॥ ४ ॥ 
प्राचीन देव बाणी के इद्धार के लिय । 

गुरु कुट व पाठटशाखा बनाये चले चलो ॥ ५॥ 
बेकस यतीम बश्च को ओलाद की तरह । 

निज आत्मा से लाड लडाये चरे चलो ॥ ६ ॥ 
विधवा अनाथ दीन अपाहज हैँ जिस कदर । 
श्न गेकसो को धेयं वेधाये चले चलो । ७॥ 
दिम््त विखाओ उनको जो निवंट है आत्मा। 
कमज्ञोर नादं को निभाये चरे चलो ॥ ८॥ 
गुरुदसत रेखराम दयानन्द की तरह । 

















२०२ | मनोहर पुष्पाञ्जलि 


वैदिक धर्मक नाद वज्ञाये चले चलो ॥ & ॥ 

माने न माने कोर यह उनको है इखितयार । 

तम सश्च सच्ची रात सुनाये चरे चलो ॥ १०॥ 

सालिगप्रण जो कर चुके आकर समाजमें। 

तादम असीर उसको निभाये चठे चलो ॥ ११॥ 

भजन न° २६७ 

उल्टी न होगी इतत तरह तकडीर किसो को, 

बढ़ करन्द हमसे भी तहशीर किसी को। 

गो चीखते चिल्लाते रहे रात दिन वले । 

दृ करन हदं घुर असर तकरोर किसीकी। 

अज्ञहारे सदाक्त के ङिप गर ज्ञवां लोटो। 

तो लपलपानेद्ी लगी शमशीर किसी की । 

सममाया लाख बार जताया दजार बार, 

परहो सके न कारगर तदबीर किसोजक्की। 

कहते हँ इसे गदिश्े अय्याम सराप।, 

इम निन्दां मं डाले गये तकसीर क्रिसीकी। 

जिनको लगी हरे हे लगन इञ्वे वतन की, 

रोकेगी उन्दं क्या कोरे ज॒न्जोर किसी की । 

खादिश्च तोहमारो भीदहैरेचन्द्‌ व लेकिन । 

जिद्मत कर क्या दयामुरख तासीर किसी की । 
भजन नं° २६८ 

शाना खराब कर दिधा बिल कुरु शराब ने। 

ञो कुडकिनदेला था दिखाया शराब ने ॥ 

ञ्जत के बरे जिस्टतं इसके सश्च पिर 4 





बिलरे फक । [ २०३ 


~ --~- का 


मुफलिस बनें मरीज बनाया शराब ने॥ 
बुलु की तरह बागमें रेते थे बण गुल । 
सण्डासर नाखियो मं गिराया शरावने। 
हम पीने वारे शब॑ते सन्दर शे दोस्तो । 
कृत्ता का मूत हम को पिलाया शराबने ॥ 
मेदाने जंग प्रं थे कमी हम मी शहसवार । 
कीचड़ मे नाल्ियौ मे गिराथां शरावने। 


भजन नं° २६६ 


अपने देश की रे अब तो बिगड़ी दशा सुधारो । 
आख लोख कर देखो भःदेयो | क्थाहैदेश का दाल, 
क्साथाअबक्था हो गया है अव इत पर करो ख्याल | 
कमी देश यह आय्यंवतं था अव्र है हिन्दुस्तान । 
हिन्दू काफिरं कारे बहशी हो रही ऋषि सन्तान ॥ 
किसी वक्त यह देश तुम्हारा था मुक्तो का सिरताज । 
अधन अविद्याके कारण है सब से नीचा आज ।॥ 
वेद देश्वशीय नान को अब तो सारे बेडे छोड़ । 
जड़ कवरो के बने उपासक ईश्वर से मह मोड़ ॥ 
नष्ीं जबर कु रही किखी को सतप्धमं कया चीज । 
बुर भखेकी रही नहीं है बिलकुल हाय तमोज ॥ 
वेदिक शिक्षा उठ गरं सारी रहा न धार्मिक ज्ञान । 
सत्यधम को छोड वने अव सारे पश्‌ समान। 
यक हवन सब छुट गये हमसे द्ुटा सत्‌ व्यकहार । 
खट कपट छल बद़ गये सव मं भरष्ट हये आचार $ 


। २०३ ] मनोहर -पुष्याजजलि । 


बणे अश्म मिट गये एेखे मिरुता नहीं निशान । 
भूर सब से बड़े कदावं ओर छोटे विद्वान ॥ 
ब्राह्मण क्ष्री वेश्य शुद्र कुल हो गये द गुणहीन । 
नहीं पक की प्क को ममताहो गये तेरह तीन ॥ 
मस्त हुये सब खुद गजम नहीं देशसे षेम। 
विषय भोग में पड़ "परदेशी' तोडा रश्वरी नेम ॥ 


भजन न ० २७० 


कैसी थ दह शुभ घड़ जहां वेदौ का प्रचार था । 
ह्र तरह फला करा सरसब्ज ओर गुलनार था ॥ 


अब तो गलियों मे बनारस की बली हे रण्डियां । 
नाकथी भारतको काशी विद्याका भण्डार था ४ 
स्वांग भर भर नाचते हँ हाय मथुरा शहर में । 
योग की ताखीम देता जिस जा ङष्ण मुरार था ॥ 
क्यो न पफौजाबाद को आजौ से टपकेः आंसुवें । 
निकटा जिसकी गोद से श्रीराम क्षत्रीङ्ुमारथा॥ 
हाय इन्द्रप्रस्थ का सारा नजारा पिट गया। 

अब जो हे विरान देखो बह कभी गुटजार था ॥ 
पलो प्रयागसे क्यो गंगा जमना मिल गर । 
कह देगा बह पक मत था मेल था ओर प्यार था॥ 
लून करते भार्यो का पक फुट के वास्ते। 

राज्ज तक खे भरत ने बस कर दिया इनकार था ॥ 
पुतरियो को नाद्यो के दाथ वह वें थे कव । 

यां कमी होता स्थय्वर गुण कम असर था॥ 





्िलरेफूख । [ २० 


जो ~ 


बनती थी सीता सुशीखो गार्गी लोखावती । 

जब जहां पर नारियिींकोवेद का अधिङक्ारथा ॥ 
नाम रखते थे यहां गोतम कपिर मनु ध्यास से । 
कूड़ा त्तर व घकीट्‌ कब हमें स्वीकार था ॥ 


भजन नं ० २५१ 


दुमा ललो यही दिन है। 
दुआ ेखो यही दिन दह व्रिचारी दिन्द्‌ मादर से। 
यह ओखर मिल नहीं सक्ता जवानों किर नग्रेसरसे 
मिली होगी किसी नेशन को आज्ञादौ मुकदर से । 
हओं हाग। किसी काराजहमतो उमर भर तरसे ॥ 
शहीदां का रह गर देश पर वरते तो यूं बरसे । 
कि पदा हो निहां हो कमयत भारते घरघ्रसे ॥ 
व्रिचारी मादरे भारत को हालत पृते क्याहो । 
पड़ी है लाक पर वह मुंह ठके गैरत की चादरसे ॥ 
अभीसे इस कदर नफरत हथकड़या व कंगन से । 
अंधेगा पक दिन सेहरा शहादत का तेरे सरसे ॥ 


भजन न ० २७२ 
योधा सोर 


१ जो लड़ धम्मे के हेत योधा सोई । 
र-शरारणमेजायके, 

पीठ कबहु नहीं देत ॥ योधा० 
२- जान जाय पर धम्मे न जाप, 

स्वगं पाने खेत ॥ योधा० 


`~ ---~~-- ~ ` ~ क नि 
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# णि 
~ क, क 


४- धम्मे पर जिन सोस दियो है, 
पावंहर का मेद्‌ ॥ योधा० 
५-राय हकीकत वीर वैरागी, 
तर गये सागर सेत ॥ योधा० 
६-धम्मं छोड जो मर ज्ञाये नाथा, 
होवे भूत प्रेत । 
योधा सोरे जो डे धम्मे के हेत ॥ 


भजन न° २७३ 


वीरं सेनक । 


दयानन्द के वीर सेनिक बनंगे, दयानन्द का काम पूरा करेगे । 
उटाये धवजा धमं की हम फिरेगे, उसी के लिये हम जियेगे मरे 
गुजायंगे बेदोकेहम गीत गाक्रर, रिखायेगे दुनियापुरानीबनाकर । 
उज्ञाडगे शहरोको जंगटबनाकर,दिखायगेजीबनसोसश्चाबनाकर 
डटायेगेऋछषियोकोअवाजकोहम, बनाय गेफिरस्वगंसं सारकोहम 
मिरायगेसबसम्प्रदायोको मतको,बनायभेफिरआर्यसारेजगत्‌रो 
वही प्रेम गगा यहां फिर बहेगी, जोखंसार कीत(प मारा हरेगो 
कहेगाजगत्‌ फिरसे इ कस्वरमेसारा, वहोवृद्धभारतगुरुदैदमारा॥ 














२०७; 


तच्च स्स्ल्स 
श्‌ युवकों मे सम्बोधन । [४ 
क स स क क क 
मायं कुमारो को चेतावनी 


भजन नं० २७५ 
ऋण ऋषिवर का तुम्हं वीरो चुकाना होगा । 
खेल के दाम पै अव शोश कटान होगा ॥ 
जितने भाई ये तुम्हे यवन नजर आते ह । 
धमे वेदिक का उन्हे शेदा बनाना होगा ॥ 
क.ल्बे उटफत से उन्हें ठेसा बनाओ अग्ना । 
धन्य श्री स्वमी" कहं कृतन्च ज्ञमाना होग। ॥ 
लाटा इल्लिखा, शामो सहर ररते जो। 
उनकी जिह्वा पर अव ओम्‌ रटान। होगा ॥ 
राह मं अड़चने जो आपके होगी ज्या दा । 
राणा शिवा की तरह खाक मिटाना होगा ॥ 
सीने पर तुमरे चदं तेगो तुफंगर गोलो । 
सामना सब्र श॒जाअतसे उठाना होगा ॥ 
जिसम का ढाल कहो बाणी को तलवार अपनी । 
सागरे वेद तुम्हें खू' से बहाना होगा ॥ 
आत्मा देखती स्वामी की स्वगं में तुमको । 
उनको नज्ञरो मे तुम्हं तुद को वसाना होगा ॥ 
भोष्म से हों व्रतधनी अजन से दिलावर मिना । 
जोश मे वीर हकीकत सा बनाना होगा ॥ 
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----~~-------~--~-----~ 


आरज्‌ दिलमंल्गीहोये तुम्हारे निशदिन । 
चण दयानन्द, हमे निश्चय चुकाना होगा ॥ 
मादर हिन्द की रक्षां टगाश्रो तन मन । 
नाराप वेद तुम्हं उन को सुनाना होगा ॥ 
बमिसलत खार गोबिन्द जाको निसारो अपनी। 
मौत में ज्िन्तगी का फिर ल्फ उडाना दोगा ॥ 
उल्फते धम मे अब मिसख श्रं.राम बनो । 
तेग के नाम पर अवसेगकोलानादोगा ॥ 
अगर तुम से मुसाफिर की विनय है कर जोड़ । 
मिसख परवानां के बस खुद को मिटानादोगा ॥ 

भजन नं० २७५ 

नोनिहः खाने बतन यह्‌ वक्त है र्मदाद का । 
सामना है आज कर इकर संगदिर जल्लाद का ॥ 
आपी है अपने पेमालो से बदनामे जहां । 
कब क्रिया है जिक्र हमने आपकी बेरद्‌ को ॥ 
जाते ह मक्त हज्‌ मे नातवानो साथ दहे । 
देखना रै आज हम को दौक्खा सय्याद्‌ का ॥ 
आपके तरक्स मे कोड तीर बाकोरहना जाय । 
हे हमारा दिर भी पत्थर जिगर फोडाद का ॥ 
जान देके कौम पर जो आन अपनी रख चरे । 
जिससे मुखतकविल बनेगा आपकी ओलाद्‌ का ॥ 
खातमा पर है िज्ञां दौरेबहार अनेकोदहै। 
बुटबुखो हर गुर खिखेगा गुरशने बरबाद कां ॥ 
बंद पिजरेम दं हम ओर चहचहानां भी गुनाह । 

देया अजब तेगे सितम हे हस्र सितम देनाद का॥ 


नवयुबको से सम्बोधन । [ ९०९ 


मि कक मि ---~------------- णभ ज कत 


यं मरं क गायन। 
भजन नं 3 २७६ 


यह धेविक धमं हमाश,हे वेदिक धम हमारा | 

इम ह इसके रक्षत सारस पर अपना तन मन वारं । 
मिखकर अपना घ्रत यह धारेहै यद प्राणाधारा ॥ यह्‌ ० 
मातृभूमि की सेवा करना,मक्तिभाव से मेर यह धरना । 
इसके ऊपर जीना मरना, है कर्तव्य हारा ॥ यह 

चैर भाव को दूर भगा कर,जात पातका भेद भुखा कर । 
मिरु जाओ सबको गरेखगाकर.फिर वदृ प्रेम की धारा ॥ यह > 
अर घर वेद मंत्र सव गाओवेदौ को फिर से अपना । 
ऋषि उपदेश क्रिया मे लाओ,किर आर्यं बने जग सारा ॥ यर्‌ 
सब मिख कर छषिके गुण गाओ हदय बीच मं उन्हं बिटाओ 6 
उनके आगे शीश मुक्राओ,जिन सवका जन्म सुध्रारा ॥ यह 


भजन न० २७७ 
वेदिक धमे प्रचार। 


असीं वेदिक धम फौलावांभे असीं आर्य बन दिखलावामे। 
इन कोमो आन वचावांगे.पेद जीवन सुफल बनाने को ॥ 
असी खेल जानते जावांगे असी वेदिक धर्मं ब्ावांगे । 
सर सदम खल उठा्ांगे,कुछ कौमी शान बहूनि को ॥ 
दिल करसि दा नहीं दुलाना है असी सीधे रसते जाना हे! 
आपस विच प्रेम षट़ना हैःवडयां दी टाज वचाने नो ॥ 
साडा हिन्दु धमं प्यारा है, साडा अलियां दा यह ताराह। 





के 
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बह प्रीतम प्राण प्यारा हैनित प्यास रास बुकाने को॥ 

खाडा द्रान गुर प्यारा सो,साड। अक्ञुन वीर दुखारा सी । 
कुछ दुर न फोर कनारा सी,मव सगर पार लगाने को ॥ 
साडे बडिमरां मान वढ़ाया सीकुल दुनियानु पदढ़ाया खी। 
पह साडे कमं म॑ आया सी,सब कती खाक मरिरनेको॥ 
हुन शमा उठ बेदार हो तड गफलत उड हशयार हो त्‌ । 
बस कौम) लिदमतगार हो तु,पेद जीबन लाभ उठाने को ॥ 


भजन नं २७८ 
पार करदा । 


आरत पे नो जबानौ तन मन निसार करदो। 
अटका हुआ हैवेडा हिम्मतसे पारकरदो॥ 
हिन्दोास्तां का गुलशन नजरे विजां हुआ हे । 
त॒म अपनो कोशशो से हरसू बहार करदो ॥ 
नापाक गैर कपडे पहनो न भूल कर भी। 
फाड़ा जलाओ इनको ओर तार तार करदो ॥ 


कहते हे कुट मुमाटिक दिन्दोस्तान हे मुरदा । 
जिन्दौ मे नो जवानो ! इसक्रा शुमार करदो ॥ 
ज्ञो अहे हिन्द अब तक गुफूरुतमें सो रहे हे । 
शर चर मे जाके उनको तुमं होशियार करदो ।! 
कौमी शजर के पत्ते गैर ने फाड़ डाले । 

म्राङी बनो तुम उसके ओर सायादार करदो ॥४ 
आजिज्ञ की भरार्थना हे हिन्वोस्तां को जल्दी । 
आजाद्‌ अवतो मेरे परक्रदिगार कर वो ॥ 








कर / र हजारो कस कस कर,कर डकड़े 


प्रिखरे फूल । ___ [२९१ 


भजन न° २७६ 


ष[लि भक्त प्रहत द्‌ 
जी भरके अरे जालिमो दुखियो को सतालो । 
बल सत्‌ कोधटने केच्यि जोर र्गालो ॥ 
सतध्मे को खातिर हमे मरन का नहीं गम । 
हम सरको भुकादेतेह तुम तेगृ चालो ॥ 
सीना हे जिगर दिल है कटेजा हे यह जां है । 
जो चाहो निशाने पे किसी तीर चलालो । 
इक दिन तो दयाबान हमारी भी सखुनेगा । 
जब तक नहीं खुनता है वह तुम जुम कमालो ॥ 
कृच दिन के लिप पाप तुम्हारा है सहार । 
द्विया को मिरालो कि गृसीबो को खलो ॥ 
लगती नहीं कुछ देर वह जव क्रो ध पर आया, 
वह चाहता है तुम भो कपाल अप ना दिखालो ॥ 

भजन न० २८० 


| (ष € १९ 
हम हरग्रन धमं न ओोड़गे 
गो मोतभीसरपैडटजाप गो सून जिगर का घट{जाप, 
गो ददेसे ढाती फर जाए गो सर भीहमारा करजाय। 
हम हरगिज्‌ धमे न छोड़गे। 
जलाद्‌ किधरदहैला खंजर फेर द भरर गरदन पर्‌ 


टुक्ेदे यकसर । 
दम हर गिज्‌ धरमन छोडे'गे। 


२५२ } मनोहर -पुष्पाञ्चटलि । 





भारत के रहने वारे हे सो सदमे देखे भाले है, 
पर सब के मुंह पर ताछ हम धमं पै मरने वाठे ह । 
हम हरगिज्‌ धमं न डोडे"गे ॥ 
कब मरने से हम डरे, हम तन मन सदके करते है, 
जो धमे की खातिर मरते, बह भवसागर से तरते है । 
हभ हरगिजु धमं न छोड"गे ॥ 
हम धर्मी वोर हकीकत है, ओर फते जोगार सौरत है, 
भरत कीरज्जत गेरत रहै, हम मस्त जामे शदहादत है । 
हम हरगिज्‌ धमे न डोड'गे ॥ 
भजन नं०२८१ 


सनब्रान गोड 


जादो जलाल हश्मतो इज्जत व शान छोड । 
प्यारे बतन्‌ के षास्तेतू आन बान छोड़ ॥ 

कुजे कफस मे किस तरह बुलबुल रहे जिन्द्‌ा । 
यह पुर बहार बोस्तां यह गुलस्तिन छोड ॥ 
कती हे श्ंदलीव ‰ अद बहार है । 

कर रहम की नजर मुभे पए मेहरबान छोड़ ॥ 
इस सरजमीं की खाक से पेदा हये हँ हम। 

इस सरजमो को गोद्‌ मे देगे प्राण छोड ॥ 

खाते रहे हो नोच कर भारत को खुब ही । 

जो सुह्मी साखी बाकी है अब आस्तल।न छोड़ ॥ 
जल्लाद कर जिबा हमें बेशक दुरीसेत्‌। 

टे.कन खुदा के वास्ते यह नीमजान छोड ॥ | 


न न न = जबक क काकाः कक्कर 


_ बिकलरेफृल [ २१३ 


भजन न° २८२ 
आलम मं क्रिखक्रा इर है जिस पर नज्ञर हो तेरी । 
बेशक वह बे खतर रै जिस पर मेहर ह। तरी ॥ 
दुशमन न को उसका होवे तु दोस्त जिसका । 
ठनियां हौ यार होरे जिस पे मदद दो तेरी ॥ १। 
द्दां अलम यहां के पेवो गुनाह जहां ऊ । 
कोरे न पास आवे जिसको पनाइ हो तेरी |} २ ॥ 
राईसे कोह करदेखालोकोदम मे भर द्‌ । 
थोड़ेसेत्‌ बहुतदे पै जवरज्ञाहोतेसी॥३ ॥ 
न्यामत जहां से फाजिल उक्तको खुशी हो हासिल । 
जिस दिर मे बन्दगीयेयारव जमाहोतेसी ॥ + ॥ 
जिस दिल मे नूर तेरा रोशन हो बह गनी हे । 
हमसर न कोड उसके ठेक्रिन निगाह हो तेरी ॥ ५॥ 
वभ से उम्मेद्‌ “वाव” रखता है दिल मे हरदम । 
अव तो नजर रहम की मु पर जरा हो तेरी ॥ ६ ॥ 





भजन न° २८३ 

कर छपा पार उतारियो मेरी ट्रदीसी किश्तीरै ॥ 
तुम अविनाश अजर अमर हो, सारे भू मंडल केघर हो, 
सब के अन्द्र अर वाहर हो, कारीगर बड़े भारौ हो । 

रची अज्र सकल खष्टि है ॥ मेरी० ॥ 
सब के न्यायकारी जगराई, बिन वजीर अर बिन सपाही । 
करो फैसला कलम न स्याही, देते न्धायकारी हो । 

नदीं गफुरत पड़ सकती है ॥ मेरी० ॥ 


२१०५ | मनादर-पुर्पाल्ाल । 


ता 
~ ~ 





हमने दुःख भोगे ह मारी, हई बहुन दुदैशा मासे, 
अब हम आये शरण तुम्हारो, घुम जग दितकारो हो । 
तुम ही तासो तर सक्ती हे ॥ मेरी० ॥ 
विन रुरा करूणानिधि तेरी, कुड नहीं पार बताती मेरी, 
'तेजखिह' भारत बेड, काट सभी दुःख रारियो। 
जो हदय कुमिति वलती है ॥ मेरी० ॥ 


भजन न° २८४ 
शुरु गोबिन्द सिंह के वबोंकी गरज 


सामनामोतकाबे लोफो खतर करगे, 
हुरमे जछ्टाद पर हम अगेकोसर कर लगे । 
मुह से उफतक न निकाटगे परेशां दोकर, 
तोरगम खायगे सना स्िपर करेगे । 
फोड़ डालगे हम आंखो को जो निकाला आंसु, 
सीना फोलाद्‌ का पत्थर का जिगर कर गे । 
न जकानो की तमन्ना न होशपीरी की, 
हम तो तिकटली ही मं दुनियां से सफर करेंगे । 
क्या विगाड़ेगा हमारा तू सितमगर बनकर, 
 क्याहमारा यह तेरे तीयो तबर करगे । 
दूध बलशेगी न माता हमें मरते द्म तक, 
शिकवा जुम क। कभी मुंह से अगर करेगे । 
सर उड़ाने का हमें लोक दिकता दे क्या, 
तूजोसरलेगातोहममौतको सर करदे, 
हां कलम करदे जवां शोकसे खामोश दह हम, 
वरना नारे दिङे कातिर मे असर कर खेगे। 


बिल्लरे फूल [ २१५ 





राहतं सरे जमाने को मुवारिक हो तम्ह, 

जिन्दगी हम तो मुखीबत मे बखर कर लेंगे । 
खर पर तलवार चला धर्मक मेदांमेत्‌ 

हार ज्ञायगे तो हम आंलो को तर कर लगे | 
तू हमे आमे फानी से मिरादे जालिम, 

नरक को छोड के हम स्वगे म घर कर द्ेगे। 
मशअले नूरे सदाकत तो करेगे रोशन, 

चखम को शव कोभी सम नूरे सहर करगे | 


भजन न ० २८०५ 


रिन्दुो जागो 
हिन्दओ बस अपनी रक्षा कौ जमान। आज है । 
देखने का वक्त अपना ओर व्रिगाना आज दहे | 
मुदताोसेसो रदैजो लार गहरीनींदमे | 
उनको उनके घर मे जाकर के जगानी आन हे 
लर गया था माल जो हिन्दुओं दुम्हारी नींद मं । 
हर तरह भरपूर वह मिलता वजानाआज है ॥ 
मिलके तुम आपस मे सारे करदो दुनयां मे एलान । 
विड भाहयो को मिलते जाना हमने आज हे ॥ 
साथ द) तुम इनक्रा सारे, कौम की होगी फतह । 
इनही मे से भीम अचचंन का बनाना आजदहे | 
सत्य की विनती हौ सुनना ध्यान धरके षे जनाब । 
महर्षौ ओर वेद्‌ का डंका वजाना आजे ॥ 
अपने गद से सारे र्पुओंकोजो मार मगावे। 
अपने गढ़ का राजा वन कर विनय ध्वजा परावरे ॥ 


२१६ | मनोहर-पुष्पा लि । 


थ 





भजन ने २८६ 


एक मुसलमान की फथिद । 


यहां आय्ये न दंगे जोने मुञ्चे । 
मेरे मोदा बुला लो मदीने मुञ्चे ॥ 
शेर-कुछ दिनो तक सब मुसलमां आय्यै हो जायेंगे । 
भूख कर अपने नवी को इन पे रमां लोयेगे ॥ 
कहा ख्वाब मे रात किसी ने भुम ॥ 
गर रही रफतार शुद्धी की, युंही कायम णां । 
फिर मुसलमानो ! मुसर्मां हिद मे वाकी कहां ॥ 
रदे सोच यह बारह महीने मुञ्चे ॥ 
आब्यं हो नहींयां जान का मेरो बबा । 
पीटता हूं देखकर सर पहरे टरकी कामें हार 
दिपरंजपैरज समी ने मुञ्चे ॥ 
बश्च रहो गया हे आर्यो का अर्बीखां। 
बहस करने उनसे जाये कोन बतलावो मियां ॥ 
लगे खोफ से आने पसीने मुञ्चे ॥ 
हिन्द मं बाकी वह अपनी शोकत हकूमत नहीं । 
जोर वह अपना नहीं पहली सी वह रौनक नहीं ॥ 
नजर आते नदीं वह दफीने मुघ्ये ॥ 
काटे इक काफिर की गदेन अब अगर तलवार से ॥ 
उसको फांसी की खज्ञा फोरन भिरे सरकार से ॥ 
` . षड़ेधूटखृषके यां पीने मुभे ॥ 





बिखरे फूल | २९७ 


माना ४ क को ह व का त, ` 


भजन न ० २८७ 


छोड़ो न त॒म धमं को चाहे जान तन से निकटे । 

सश्वा सुलन हो ठेकिन शीरीं दहन से निकले ॥ 

जल अश्रि वायु पृथ्वो कुल घम्म के सहारे । 

सूरज व चाँद तारे सारे फड़क से निकटे ॥ २ ॥ 

अन्नि का धमे दाहक जव तक हे ततमे काथम । 

नही शोर कीये ताक्तदहो पास उल निकञे ॥ २॥ 
फिर श्चि का धर्म जव उसमें नहीं है रहता । 

चियोरी भी उसके ऊपर वेलोफ षहो के निके ॥ ३ ॥ 
खत तात मात बन्धू नहीं साथ कोई जाना। 

स्री भी रोती दर तक बाहर कदम न निकञे ॥ ४। 
मरनेकेवादमभी हे इक धम्मं साथ जात! । 

बस ध्यान दिक से हरदम इसका कभी न निकठे॥ ५॥ 
बह्मा से जेमिनो तक जितने हुए है फ जिल । 

डपदेश धरम ही के उनके दहन से निकले ।) द ॥ 

दशरथ के राम लक्ष्मण इक धमंहीकी खातिर । 
पृथ्वीका राज्य तज कर जंगल को घर से निकले ॥ ७ ॥ 
गोविन्द्‌ लिह के वशे दीवार मं चुने जव । 

अलक्राज्‌ आखिरी मे, छोड़" न धम्मं निकले ॥८ ॥ 
सलाम के मुकाबिल सर धमं पर कराया । 

सद्‌ आफरों हकीकत विरला ही वुभसा निक ञे ॥ & ॥ 


९.८ । मनोह र-पप्याञ्जल । 


भजन न० रट्ट 


दोपदी शी एसियिद 


† अतज तृव। वजददना 
मे चदी न। नाम-जिनातस्दीना शम-विना। 
रष्णावे सुनी पुकार अन मेनु देवों ददार ॥ 
(१) सभा विच यषद्कर्दोमें नृं भगा अ।सरा तेरा । 
(२) टेष्सुन कशो षालिया मेर जान टवां उत्ते आर ॥ 
(३) पाप। मेरी चोर लिचदे मेरी छाज उतर्दी जदी। 
(४) वडे २ योवा देखदे मेरो टेर न कोई सुनदा ॥ 
(५) पाप्रोयां दा गं तोड़ दशन देजा कृष्ण मुरारी । 
(६) यांमेरी जानलेलेवे नहींतोङ्िश्ती नँ पार खंघार्ब। 
वे मब चदीना-नाप-िनान-तरदी ना श्याम विना । 
कृष्णा वे सुर्नीं पुकार अज मेनु देवीं दीदार ॥ 


भजन न० २८६ 
मतलबी द्नियां 


आरामकेथेक्याक््या साथी, जव वक्त पड़ा तो कोई नीं । 
सब दोस्त ह अपने मतलब्के, दुनियां मं किसी का कोर नही । 
कल बागजोथा फूटा से भरा, अटलाती हरै चङती थी सबा 
वहां संबुल गुटका जिक्रतो क्थाखा(कडडत) है उसजा कोरे नहीं 
हर पक नुमायशकोदेला, भप्की जो पट्कतोङक्डभीनयथा 
हस्तो हे हवाब देहरो फनः, इस दम का कोरे भरोसा नहीं ॥ 
जब पैसा हमारे पास मं था, तब यार हमारे खाखोथे। 

जब वक्त पड़ा है मुश्किल का, दुनियां में कसो का कोर नहीं । 


विखर फूल । [ २१९ 


-------------~--------------~-------~---~------------ ~= ज ~~~ 
क ~ 


भजन २९० 
पशौ कौ तान 


प्यारे बशीकी तान सुना दे सुकरे! 
मोहन गीताका क्लान सिखा दे मुञ्च ॥ 
नाब मेते अव अविदयाकेभँवत्में पड़ गदे । 
पार लगना हे कठिन वादे मुखःङिफ चल पड़ो ॥ 
रुपा करके क्रिनरेल्गादेमुञ्चे॥ १॥ 
छा रही काली घटा ओर मोसमे वरसात है । 
आंधी आरै जोरसे आफत की वेव रात हे ४ 
पसे लोफो खतर से वच दे मुभे ॥ २॥ 
दीन की खधञअ,पदोनानाथ जल्द लीजिये । 
पार मेरी नाव को भगवान्‌, वस कर दाजिये ॥ 
ओर मुक्ति का माग दिलादर मु॥३॥ 
काम लोम ओर मोह दुश्मन हं हमारी जानक्ते । 
मार डालादहैडन्दीनेहेंये प्यास प्राणे ॥ 
सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ा दे मुञ्चे ॥४॥ 
क्य! कभा “गोपाल प्यारे फर नवत्र मं आनने, 
ओदृ कर काटी कमलिया अवन गाय चर!ओंगे | 
अपने चरणो क! दास वना द्युभे । 


प्यारे बंशी की तान सुना दे मृन्ने ॥ 
भजन २६१ 


जोदिकसेमेत नाम गाता रहेगा । 
ता मुभक्रोभी तू याद अता रहेगा 


मनोहर -पुष्पा्लि। 





नहीं पूरोहोने के दुनियां के धन्धे। 

तू कब तक यहां दि टगाता रहेगा । 

यह हेश्चान की वटी ेसी भुजरिव। 
अगर ध्रानसे इसको खतां रहेगा ॥ 

तो आंखो का, कामो का, बुद्धिका, मनका। 
मेरे यार सव रोग जाता रहेगा ॥ 

ये मुमकिन नहीं तुभको मै भूर जाड । 


€ 


जो तु मुभको “निभेय'” मनाता रहेगा ॥ 


भजन २६२ 


कतरे कतरे मे नमू वार है कुद्रत तेय । 

जरं जरं से जुमायां है हकीकत तेरी ॥ 
कोनसासरदहे कि जिसमे नहीं सोदा तेरा। 
कौनसा दिल दहै करि जिसमे नहीं उल्कत तेते ॥ 
कोनसीजाहेकिजिसजा नहीं जलवा तेरा। 
कोनस। गु है कि जिसमें नहीं निकहतत तेरी ॥ 
लिप के जायेगा कदां मुभसे तू अय आयना ङू। 
मेरी आंखो मे पड़ा क्ती है घूरत तेरी ॥ 
कोनसी शे कि शाहिद तेरो वहदत की नदीं । 
मेरी हस्ती को फना करती है वहदत तेरी ॥ 


भजन २६३ 


तुद कोपेसामिट(कितूनरहे॥ 
तेते हस्ती कीरगो बून रदहे॥ 
ह मेसा विसखाल पेद{ कर। 


~ जनो भक 








बिखरे फूल । [ २२१ 





कि वज्ञुज्‌ हके गैरहन रहे ॥ 
छस्तज्‌ ही ख्य,ले हस्ती हे । 
युम हो इतन। किं छुस्तञू नए रर ॥ 
चारसू दौवारे हस्तीसे॥ 
भाग इतना कि चरस नरहे॥ 
हे किसी मस्त का कलाम अमीर | 
जान वाको रहे खवू न रहे॥ 
भजन २६४ 
जिन्दां घर भूलते हाथी, हजासे टा भे साथो। 
उन्हां को जागर माटी, तु खुश कर नीद क्यो सोया ! 


नवरा कूच का वाजे, कि मारूमोत का बाजे, 
ज्या सावन मेघला गाजे तू तुशकर० 


कहां गे लान म्द्‌ माते, जो सूरज चाद सो जाते। 
न देखे वह कहां जाते, तू खुश कर० 


जिन्हां घर लोर ओर हीरे, सद। मुख पान क बोडे । 
उन्हानू जागये कीडे। त्‌ खुश करः 


जिन्हां घर पालकी घोड़े जसो जरबफ्त के जोड । 
वही अव मोत ने तोड़े, तू खशकर० 
जिन्हां दे वाल थे काठ, मलादयां दधसे पाले! 
ह आखर लाकमं डाके | तू खुशकर० 
जिन्हां संग न्याह था तेरा, उन्हां क्रिया खाक परे उरा। 
न फिर वह करनगे फेर । तू खुशकर० 

भमन २९२५ 


इश्वर को मिल देः दरीजे भञ्‌ प्रियवर धन्यवाद । 
जिसको नित देते गहे सुनि ओर कपिवर धन्व्रबाद्‌ ॥ 


वी 


२२ | मनाहर पुष्याञ्जटि । 





~~ ~ ~~~ ` ` --- ~यो 


जल हं उसके प्रेमरस पं अति सरस होकर मगन । 
भ्पेग करदेता हे शभरयषर लहर भर भर धन्यवाद ॥ 
करके प्राणायाम साधन आप अभिवादन करे। 
मन स देता यह जिह! होकर तर धन्यत्राद्‌ ॥ 

जट काच्ानाहो हे पूरक ओर कुम्भक उहरना। 
पर किया रोचक की दे गिर पृथित्री पर धन्यवाद ॥ 
अग्नि उसकी लन्न मे तपती होकर सर गरम। 

ओर िज्ञली देती हे नित शब्द कर कर धन्यवाद ॥ 
बायुकी हरदम उसी की याद में हे दौड़ धूप । 
ओर भरा आकाश में हरसू सरासर धन्यवाद । 
पृथ्वी गिर कर चरण मं नित्य करती स्तुति। 

होके टट संकल्प दे नग बाध परिकर धन्यवाद ॥ 
बाग मे मोसम बधार को जवां लोरे लड़ा । 
पातकी वबाणीसे देता नित्य तरुवर धन्यवाद ॥ 
पक्षि गण हर शाख पर प्रातः साय द्‌ रहे। 

द्रोनं हाथो की तरह से जोड़ कर कर धन्यवाद ॥ 
जल म थल म ओर अश्चिमं वायू नभमेजो। 

जो बस अपनी धोटी मं सदा देते चराचर धन्यवाद.॥ 
चन्द मण्डल भूमि तल पर उश्च स्कररसे गा रहे। 
अपने अपने धम पर गन्धवे किन्नर धन्यवाद ॥ 
जिसकी रपा से हआ निविघ्र यह उत्सव समाप्त । 
उसको देते खत्थ भन से राम कविवर धन्यवाद्‌ ॥ 





नवयुवका से सम्बोधन [ २२३ 


~~~ ~~~ 





न ~ 


भजन नं ०२६६ 
जय प्रणतपाल दयाल करुणाकंद्‌ हरि गो-रक्षक म्‌ । 
जय विश्वखज कृपालु परमानन्द अवगुण-भक्षकम्‌ ॥ 
जय प्रल्यकत्तां अघविनाशन वेदज्ञाःन प्रकाशकम्‌ । 
जय जातवेद प्रकाशमय विज्ञानपद तम नाशक्म्‌॥ 
जय ञुवनपति जगदीश अश्र एक रस वर दायकम्‌ । 
जय शक्तिमन सवश सर्वाधार परभु गुण-नायकम्‌ ॥ 
जय दुख-निवारक मि दीनानाथ दीन-महायकम्‌ ¦ 
जय सुखल-प्रसारक स्वःखुमतिद्‌ ईशपिश्व-विनायकम्‌ ॥ 
जय भक्तवत्सल देव देवम्‌ प्रज्ञ भव-मय-मञ्जनम्‌ ॥ 
जय हषप्द स॒खराशि मङ्गटमूल जनम्य रजनम्‌ । 
जय चश्चुषा आभा प्रदाता ज्यातिषद्‌ जनम्‌। 
व अज अमर अगत अनामयमूव्यु-दुज विभज् नम्‌ ॥ 
जय शुद्ध चेतन ब्रह्मनिष्फल निच्किय करणा करम्‌ । 
जय सत्यनिमल निस्पृहः निस्सङ्ग गुण अ।काशकम्‌ ॥ 
सेव्य सुरनर छन्द कछिमख-हरण भव-भय. रुज-हरम्‌ । 
जय रामव्यापक सवं गवं अव्यक्त जयज्ञय हरिहरम्‌ ॥ 
आरती २६७ 
ओं जय ईश्वर स्वामी, पिता जय दश्वर स्वामी । हो 
रधक जग के ओर अन्तरयामी ॥ ओं जय० ॥ अति आतुर 
प शरण गही तेरी, पिता शरण० । नहा कोई देख पङ, 
जो सहाय करे मेरी ॥ ओं जय ॥ हम सब्र नित उटिपातक्र 
बहुत कर पिता पातक० । बिना ज्ञान दिये तुमरे, कहो कैसे 
नाथ टरं ॥ ओं जय० ॥ हो राज्ञा सबके तुम न्यायके करता 


२२७] ॥ि मनोहर पुष्पाञ्जि 


पिता तुम आरत देख उशारो, हे दुःख के हश्ता॥ ओं 

जय ° ॥ नित २ रोति बदे ओर भजन करं तेरो, पिता भजन० 
हां देष न होवे चित्त शान्त रहे मेरा ॥ ओं जय० ४ रभ्वर 
जप कर स्व चाल चदं व्रियन की, रिता० परधनष्र ` 
दारा तज, चाह तज्ं विषवन की + ओं जय० ॥ धन सम्पति 
सव होवे ज्ञान की राह गहं, पिता०। कमं कर सव्र नोक, 
पापनपेको नाथ करं # ओं जय०॥ हे दुल्भजन संकटभो- 
चन, हे सुखदाता, पिता० । दान चे भक्ति का बाबू रदे 


निश दिन गुन गाता ओं जय० ॥ 
आरती २६८ 

अय जगदीश हरे, पिता जय जगदीश हरे । मक्त जनन 
के संकट क्षण मरे दुर करे ॥ जो ध्यावे फर पावे, दुख बिनशे 
मनका । सुख सम्पति घर आवे, कष्ट मिटेतन का॥ ओं 
ज्ञ० ॥ मात पिता त॒म मेरे, शर्ण गहूं किंखकती । तुम बिन ओर 
न कोई, आस करू जिसकी ॥ ओं जय० ॥ तुम पूरण परमास्मा 
तुम अभ्तयामी । पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ओं 
जय० ॥ तुम कषणा के सागर, तुम पालन कत्तं । मे मूरल 
खल कामी, छपा क्रो भत्ता ॥ ओं जय | तुमहोषपणक 
अगोचर, सब्र के प्राण पती । किंस बिध पिद्टर्‌ दयामय तुमको 
ने कुमती ॥ ओं जय० ॥ दीन बन्धु दुःख हरतो, त॒म रष्क 
नरे । कर्णा हस्त उडाओ, शरण पड़ा तेरे ॥ ओं जथ ० ॥ वेषय 
विकार भिटाओ पाप हरो देवा । “श्रुद्धा” भक्ति बढ़ाओ सन्तन" 
को सेवा ॥ ओ जय० ॥ 

ओम्‌ शान्तिः शन्तिः शान्तिः। 





